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पीक्कथन्‌ 


येष पिनि पाषा दद्रपन दिते के हतं का प्रवरुणय करता 
पिद्रादे तेसर मे पप्ने पषटन प्रप्ययनदे पायाद धर प्रमाणित पिपा दिवदः 
कलमे धमने मरित केतम परमात्त व्रति कर पसीभी। पन्थी फिदमि 
व्तुशनाप्रिपयदैे हुए फेतकमे वूमिदामे कदा है--षपुस्तमः को पाच पच्यायो 
मे विम दिया गया दै । प्य पप्यायमे वैदिक साहिध्य षव संक्षिप्त परिविय ६1 
सषिद्टीपापोंर) पद्िते एने पावश्यदता म न्पमे पौरप्पो पी, यह यति 
क्यद्रयामस्यि गणै) दूषरे प्रप्यायमे प्रतः यित मे मम्यन्धित निदान्तौ, 
कछीमरे मे रेणा गखिनि ढे पिदन्तो-पराप्यं एवं स्यनापी (वहनयपऽ १२ 
८ण्फपदरकाणणडो हया चतूरपं पप्याप मे वौजगरिति के भूततूत निरान्तो 
(षपतम एिप्लल्छो दय पर्सनि किया यया है 1 भन्ति भष्यापमे 
उन विद्रानोकी श्रान्तिका निवाराद्यिा गया, जौ यह षत ६ क्रि प्पे 
तिखन नेष्ट जनितै पे! उनः ण्ट यताया गया टै प्रायं शेषि फास (पूष 
यैदिककातसेष्टी तेना (कणा प्रद्रु) पे परिचित दे 1 


प्न्य धी पूतिका सतक रैः विस्तृते प्रप्ययन को प्रमाणित भरतीदहै। सेय 
मे पारवात्य एवं पौद्पि दोनो हो लोतो के विद्नयौ कै वे्दोकी पुरातनता विषयकः 
विवासे हया हिनो फो परिति--प्रक परित, रत्रा गणित तषा वीज गणित 
विषयर देन से सम्यन्पिकि चिवायेमो प्रलुत किया! भ एकदो भंदाप्रमाशङे 
पमे प्रौर ब्रोष्ट्ना बाहा एफ विसिष्ट जर्मन गितश तथां प्रन्भेपष 
फलिग धनेन 0२ 160) ते प्रपमै "धके मरित, यौत पणित एवं प्रितेषख 
विपयषः व्या्पान मे षहा हमे प्ाप्ठमिकस्म से ध्याने देना चादिषु कि धितान 
षि भरन्य रन्शवे समान "चेदि धक भौ धपा है! दस तेसन प्रणाली का 
श्रायिप्कारभ्रसयो ने महै, -दिन्दु्पो ते किफवा+ किर एक प्रमेदिको दार्शनिक 
एषं दतिहाशकार विन द्ुरा (पता एता) जै प्रपनी (दम्यत कनो क्रट्नि में 
बा दै, "हिमालयोय प्रयरोध वेः प्रारभारत्र ने हमे श्यकरभ एवं तकंशास्व, 
श्यत एषं सीति कवा, सम्मोहित विचा तथा-धतस्ज धपा धस्ते भी बहकर हमार 
धकः तथा हूमारो दायमिक प्रानी जमी देन दीह । 


. जो पाठयः सस्कत से परितिते नहः उर सेक कै प्रति दून होना 
वाहये वेमोकिः उन्हे फिनष्ट' वैदिकः भायामे वड जान उह उपतन्य क्रापः है) 
उद सण्डारकर प्राच्य पोत्र संश्यान फे णोधपत्रके प्रक २७ सन्‌ हहष्दभपिय्व 


{£ ) 


२ प्रकारित एकः लेखके प्रष्ययनमें भी विशेष भ्रानन्द कौ श्रनुभूति होगी 1 
एत्तमे कटपयादि प्रणाली की व्याख्या है जिनमे प्रायो को सेम्बे भक सूत्र ज्ञात करे 
तथा छन्द के द्वारा निष्कपं निकालने को योग्यता प्रदानकी। निम्न तालिकासे 
ज्ञात होगा किं १,२,३.......७.८२६,० अंक किस प्रकार एक श्रक्षर द्वारा व्यक्त 


होतेये। 
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ध्यारया :--प्रसयेक अंक प्रपते सम्बवव कोलम ॐ किसी मो भ्र से ष्यक्त 
क्ियाजा सक्ताहै। इम प्रकार कोष प्रणवा भरथवापप्रयवाय द्वारा घा 
न्को श्रथया न हारा व्यक्त फियाजा सकतादहै! \ 


स्द्रलमास््ं नामक एकः संस्कृत प्र भे 1) (पा) का मूह्यणुदस्पसे 
दतपलय कैः सवह्‌ स्पानों तक निन्नपंक्तिकेद्रारादे दिया गया ६ 

यद मदराम्बुचि हिद जन्म पलित घाटम्‌ यद्‌ भुपमोः अ ४ 
उक्त सालिका हारा इती व्ग्याकंरेकी वाय 7? दसक्ा नियम यह दै- 

नञ्रावल्रय श्ुग्यानि संख्याः कटषयादयः , ध 

मिथ वुषान्त हलं सं पा, ग च चिन्त्यो हलस्यः 

पं :--नपतयाञ्ा पन्यो प्रकटं फणे द। कटपयादि तालिका पन्य 
धंकों कौ व्यक्त फ्ती है! सयुक्त प्र मंस्वर से पूवंकेष्यंनन कोदहीतिपा 
जाय) स्वर्‌ रहित स्यंबन प्रयातु हस व्यंजन को महीं लिया जाय पर्थान्‌ घ्नो 


ह्टिषां जाप । 


शष प्रकार इत षिदान्त को प्रतमेंश्राये दए सधुक्त व्यजनं पर इस प्रका 
घा्रक्षिया गाएग्रा । 
नमेरौ लिया चायगा, जौ न्यक्त करता हैर 
म्ब भे ने ॥। #। 1, 9 1, ॥,। 1, 9 9; 1, 1 रे 
द मँ 1 ॥,, ॥ । 1.1 1 1, ४ १० 9 ॐ ९ 
न्म मेँ भ ॥,॥ [1 [, ॥, 1, १, ॥ ॐ 9 १, #। ५ 
श्म मेँ मे [1 , ॥ [1 [, ॥,। 1 9३ 1, 1, १, । ४ 
॥। र्म मर, १।॥ 9 ॥,॥ 1, 1 99 ॥, 1/1 1१ 
भोर हसा भ्रकार्‌ 
यद मगाम्बुषि य बेन्म यित श्य यद्‌ भषगरौ 
४२३ € ५१ ३ +: ५ १ ४२ 
धराधुनिके ण्टति भवुसार वव उक्त ग विपरीत कम में तिला 
पगरा, ततो हमें +) (षर) मूल्य ज्ञात होगा 
+ १५२, १९२, ९१३, ५०६, ५९३, २४ 
। मे निषिनित स्पते त दमे नगराय होगा 
` ्न्तिम भष्याय तने यह मान्य स्थापित को तेलन 
कला का जान श्रा। तेलक भपने इस पये के रपर भारम्म 
फराह, वितंमाने मे षृढाई जाने बाती भारतीय षह 
पृस्तको में इसी कात दोहराया शयं त्िसना नही जानत्त ये 1” 
इसके उपर ते वेखक प्रमाण देता हैर प्रे गतः रै तया ङ्प निष्कं ष्र्‌ 
पटचता दै, “इन भरमार फे श्रक्ाशमें पह माननेमे गै भ्रापर्ति गेही येगी 
भाहिये क्रि बैदिक काचमेत्े भरकर था 1 
न प्री पुस्त ये मेख मे भ्रत्य सावधानी प्रक विरिष्ठ 
पर श्रपनी न्वता शष्ठ कीं मे 
दीह मै खन्है 


भन्वर्मोङे श्रषार्‌ 
भरन्ते ज्होन प्ठगीम रके 
हारिक बधा देता हः । 


सामप्रीभी 


गगम. एष. महाजनी 


कृछ्ठ शत्व 


“वेद सव सत्य विचारो की पुस्तक दैः" इस तेय्य फ धोपरणा, फर मरि , 
दयानन्द ने व॑दिक साहित्य मे निहित श्रौर वणित विज्ञान फे शाश्वत सत्यो की खोज 
कृरमेकीश्ेरणादी धी। यह्‌वडेहू्पंका चिषयहै कि सेन मागीलालं व्याह, 
मयंक नै वैदिकं साहित्य मे गणित शास्त्र कै उल्लेख एवं विवेचन का मातिक 
विष्लेषण प्रस्तुत किया है । ज्योततिपफो वेद कारय मर्निांगया है श्रौर गिव 

" ज्योतिषं विपयक श्रनेक ` सिद्धान्त मूलतः दिक संहिताभ्रों मे पाये जतिहै। श्य 
प्रकार इस विषय पर शोध एवं भनुसंघानं कौ श्रवार सम्भरावनर्यि ह । -. 


प्रायो में प्रचलित यज्ञ. प्रक्रिया, वेवी का निर्माण, खगोल-श्रास्म विषयं 
धारणार्थे, ग्रहों की गति से सम्बन्धित वाते ये "भी गंथितदास्थ से सम्बन्थित है। 
प्राचीन दुह्व सूध्रोमेभी इसी विषय कोस्फरट किया गया.है। म्भौ तक वैदिक 
गणित से सम्बम्थित कोई ग्रन्थ राष्टृमयषां मे प्रकाशिते, नहीं हृभा था। ० मयंक 
का यह प्रयास प्रारम्भिकं होने पर्‌ भौ एतद्‌ विषयक नवौन श्रयामो को उदुषाटित 
. करने कीप्रेरणा देगा, इसौ विश्वास के सायनं तेखकरकेप्प्रयास्तकी प्रभिशंपा 
\ कर्ताह्रं। 
न , द° भवानी लाल भारतीय 
~~ , अध्यक्ष एं प्रोफेसर, 

- ~ दयानन्द भ्रनुसंवान पीठ, 

वंजाव विश्वविद्यालभ, चण्डीगढ़ 


भूमिका 


वेद विश्व वांगभय की प्राचीनतम ज्ञान-निधि है, जिसमें मानव सलभ ज्ञानं 
की सम्पूणं विधां समाहित रहै । कत्तिपय लेखक वेदो को मात्र भ्रायों कौ घर्म.पुस्तक 
स्वीकार करते है । उनका तकहै कि नें विभिन्न देवी-देवताश्रों की उपासनाग्रनो के 
मन्य सकलित है । किन्तु प्रगर तरस्यदटृष्टि से वेद संहिताध्रौं का सर्बाद्धीएु व 
विष्लेपणात्मक श्रव्ययन क्रिया जायतो ज्ञात होगा कि इनमे ससस्त भौतिक एवं 
आध्यात्मिकं जान-विघाप्नो का व्यवस्थित नग्रहै। स्वय वेद दान्द का शान्दिक धरं 
“श्ञान-सं ग्रह॒" है । प्राचीन एव भर्वाचीन हिन्दु घन साह्य कै अ्रतिरिक्त जनो, बवौदों 
व स्िक्छो के धमं ग्रन्थों मी वेद-वागमय की मदुत्ता का स्पष्ट उल्लेख है । प्रधिकाश 
पाटचात्य विदान्‌ भी चँदिकजान की सत्यता एवं महता को स्वीकार करतेर्है। भव 
बा्टेप्रर नामक पूरोपीय विद्वान को य्ुर्वेद संहिता उपहार स्वरूप भेट की गतो 
. उसमे इसे स्वीकार करते हृए बताया कि ““दसं मूल्यवान उपहार के लिए पृदिचम सदा 
पूवं का णी रहा है 1” जमन विदान मैक्समूलर ने इसे मानव जाति कीशिक्षाके 
.श्रघ्याय को भूत्रपात करने वाना प्रत्यन्त दुलंभ* तथा विश्व॒ इतिहास के बहुत बड़े 
श्रभाव की पूति करने वालाञ सातप कहा है। लिभ्रोन उबल्स ने ऋग्रेद को परुनान 
कै प्राचीनतम प्रवशेयसे भी श्रेध्ठतम भारतीय ब्रवशेषकेसूपमे स्वीकार कियाहै।४ 
इसी प्रकार कीय,+ मेकडानल, वेवर, ग्रीफित प्रभृति पाश्चात्य विद्धानोने भी वेदोँके 
भ्रतुल ज्ञान एवं भ्रकाट्‌थ प्रमाणो को हृदयेगम किया दहै 1 ` 


वेदो का निर्माण शल--इस महत्वपुणं ज्ञान निधि के निर्माण का प्रन बड़ा 
विवादास्पद रहय है 1 विविष पौवत्यि व पाए्चात्य विद्वानों ने इस सम्वन्धर्मे विभिन्न 
हष्टिकोण प्रस्तुत किए है :- 


मंषतमुलर-- इनका कहना है किवेर्दोके प्रारम्भिक काल का पता लगाना 
सरल कार्यं नही है, कदाचित ही कोड व्यक्ति इस तथ्य का पता लगा सके कि वास्तव 
मे इनका निर्माणं कव हुप्रा 7 फिर भी “सिक्रड वक्सं भाफदरईस्ट'" नामक पुस्तक 
- भाला के प्रन्तर्गंत ऋष्वेद-संहिता कां प्रकाशन करते समय इन्टोने इसका निर्माण कालं 


१ ~ ‰ा16००"8 ८8898, ४०1. रा, ?. 304. - 
२ ~ 2श्द्ापम--1णता2 ; #09 80 1 1६०० पइ, ए. २, {6-79. 
३ ~ ४४118018 25888, »०। 1, ए. 339. 
४ ~ लिभ्रोम वत्स वारा १४ चलां घनू १८८४ को वेनरेवल विष्टर युगो री 
अध्यक्षता में ध्रापोजित प्रन्तरष्ट्ीप-क हित्य-परिषद में पटित नियन्ध । 


( १० ) 


भनुमानता १२०० ई० प° वतलायाहै, इसी काल सीमा को कौल प्रक, कोय. 
विलसन भादि पाध्चात्य विद्रानोने भौ स्वीकार कियाह। 

श्र विप प्राट--वाईविलके श्रनुमार सृष्टि रचना काश्राधार मानते हूए 
प्राक विदपप्राटनेवेदोकफा निर्माए-कान २००० ई० प° माना है !* श्रौ श्रपने 
मत के समर्थन सैक्हाहै कि बाईविनके भ्रनुमार खष्टि की रचना ६००० से ७००० 
६० धू वर्पो के मध्य विसीसभयहूर््षी। सके वादही श्रम्य वह्ुभोकानिर्माण 
टरा है। 

_ रजकोपौ-टन्होने ज्योतिप को भ्रावार मानकर वेदौ का निर्माण काच 
६५०० वधं पूवं माना । कत्प-पूव्रके “ध्रव हम स्थिराभव'' वाञ्यके प्राधार षर 
जैकोबी ने ठेस समयध््‌वतारेको स्थिरे य प्रधिकं चमकीला माना है । यहु स्थितिं 
ईसा से ५४७०० वरो पूर्वं फी है इसी की प्राधार मानकर इन्होनि कत्प-सूत्रो का निर्माण 
काल ४७०० वपं पूवे तथां वेद मन्त्रो मे प्राये हए ग्रही व नक्षत्र की स्थित्तिके भ्राधार 
पृर वेदों का निमणि-काल ६५०० वयं पूवं माना है। 

11 = 1. सयोकमान्य तिलक--ज्यीतिप कये ही भापार मानकर सकृ मान्य बाल 

गंगाधर तिलक वेदों का निर्माण ८५०० वषं पूर्वं मानते है 1 इनक्रा कहना है कि मन्व 
संहिताम्नों कै काल मे नक्षयौं की नरना मुगिरा. से होकीथी। मुगशिराको ऽतं 
सरमय.पहला नदत माना जाताया वे दत नक्षत्रकैभयर्मे दिन्‌ व रात वरावर 

४ श्रवधिके हतै ये । खगोल व ज्योतिष कै प्रनुसार यदं स्थित्ति ६५०० दपं पूवे थो, 

साय द्वी इन मन्व सहिता के निर्माणका क्रम इसे भी २००० चपं पहले से चल 
रहा, था, तेः उनके श्रनुसार वेदों का नर्माणि <५४०० वपं पहवे'हृभा था। 

ताराय भवन राव पायगी ~ भूगमं श्स्विको धाधार मानकर वेदों में 

वरत सामग्री के श्रनुसार धावमी महोदयने वेदो का निर्माण कालः €००० वषै पर्व 
मानद । 4 

* ^ +, ¡ श्रमलनेदकर--वेदो मे वित समरो, नदिय, भ्रुखण्डो आदि काभ्रगभं 
शास्मीय श्रध्यमन कर श्रमसनेरकर भी इस निष्कषं पटच फ वेदो कौ रचना ६६०० 

ग वपं-पूवं हर्द यौ! ~ ४ ८ 

फ, -; ~ भूनानी सेखरों का विवरण-- सिकन्दर के ` शराक्रमण कै संमय धनेक यूनानी 

` लेखक भारतःप्राये थे, भारत मे श्राकर उन्हे भ्रन्य कायौ के साथ-साध.भारतीय 

र दाजाग्रों की बेक्लावल्लिया भी एकत्रित की थौ 1 उन वेक्ावलियोके भ्राधार पर चन. 
गुप्त मीय के समय तक १५३ राजेश. ६०४३ वर्प तक शासन कर द्करेये। इस 
शासन समय के वहत पहने ही वेदो का निर्माण हो चरका था । युनानी देवको क इती 
धिवरण के प्राया पर विद्धानोनेयेदो का निमा ८००० वपं परं ठटूराया है 1 


स त 
 _ पठ चथा गोध विठिदी तरा ""वैटिदः सादरिल्य") च 2 + 


(११) 


श्रविनात्न च दाप्त--दन्होने ववाया फिवेदो का निर्मा ७५०० वर्प पहुले 
हे गयाथा। 


वेदौ के.निर्माणि कानके परद्र शौर मी श्रनेक विद्वानों ठे प्रपने विचार 
व्पक्त कियिर्है, किन्तु, हीट्कोग की सिक्ता कैः कारणे किसी एक सवेमन्य समय 
पर विद्वान्‌ एकमत नहीहो सके किरभी भारतके लिए पौप्रग्यङोवतिरैकि 
विधवे की प्रयम गौरयं साहित्यिक इति के स्प मेवद दही स्वीष्त किविभयेहै, भ 
थाज भी हमारी प्राचीन सार्किः ततक चेतना की स्वएिम धरोहर) 

दों कौ विप सामप्री वेद सचित भान राशि कैः वृहद्‌ कौयारद, जिन 
भारतीय श्रयं जाति ष्मा तत्कालीन वभव संग्रहीत हि, इनकी विषय सामग्री एतन 
व्यापकः है कि वतमान फी मम्भ च॑वातिक प्रथति इनमे तिसेदित्त हो जततीहै + यहं 
एक पथ्य्दूणं सत्य है जिसकी पुष्टि छान्दोग्य उपनिषद्‌ की निम्न षटना से होती है-- 


एक दार नास्द सनक्ुमार के पाक्बरहम-वयाणत करने हनु यये सनक्करुमार 

ममारप प्रशन फियादिश्रदतकतुम कौनकोःसौ विदारो काश्रमेन न्रे 
ह द्रसपरमारदने वतलाषा कि; 

ग्र्केदं भगवोऽध्येिपचुर्वेद सामवेदमाधवेशं 

चतुर्धभितिहास पुरां पंचमं वेदानां वेदं पिष्यम्‌ 

शशि दैवं निि.दाशमेवाश्यरेश्पणनं देदविद्यी 

पष्ठविर्था यत चिं क्षत्र विद्यां नक्षत्र विद्या 

एपेदेदज विद्यमे्तद्‌ भगदोष्येमि + ॥ ~ छान्दोत्य उपनिषद्‌, ७।११२ 1 


धर्यं भवाद्‌! मै श्टसेर, यदुरवेद, सामवेद, प्रयुयेवेद, इतिहास, पुराण, 
ध्याकरणा, पिलरविद्या, रक्षि विद्या ({ 1300 शापम58 }, देवविद्या, चि धविद्या 
{ पापिष्ठ दण्दुष्ट्डपण्ठ ), तके शास्त (1०1 ब्रह्यविया [ इप्िपपथ 
80०६ }, भूतं दिद, क्षत विचा (11108 इलला८६) नक्षत्र विचा (48० 
1025) सरप॑विदया, देवजन क्था रादि षद्महूं। 


॥ 


उषं समय चः वेदांगौ-क्पश्चः शिक्षा, त्प, तिरक्त, श्न्द. ऽयोति द व्याकरण 
तथा वार उप्रैदो-कमशः माधरवेद (पठ) भ्रायूवेद (1९त्‌ा2० 56266} 
धतुदद (कएलक म 006 कव्ोष्प्कुः ऽन6प९द व श्रयंबेद (ए त०्द०१९३) 
कमभ श्रष्यपते होतया { दष प्रकार उत्त सभय कौ विपय सामश्रो धराये की तुततना 
मेश भरधिवः विस्दृतत एवं ध्यापक घी, साप ही उसका वर्गङ्रस भी बज्ञानिकषा। 
भ्राज तो इनं से श्रतरेक (देव बिया, ब्रह्य विया, प्रुत विचा, सपं धिया भादि) 
विद्धमरोदायातोलतोरटी इकः है भ्रयवा दलका निरन्तर द्धा हो रहा ह+ मरित 
विद्यात) उष समय इतना भ्रधिक विवासो दुषाया क्रि वतमाने का प्रणिति 

शाश्य एणस्य इस प्र ही भ्राधारित छया है । ॥ 


( १२ ) 


धवो मे गणि त~-प्रसतुत प्तक षय उष्य वेदों मँ वित गणित धाश्ˆ 
दसी विकसित स्वल्प का परिथय कराना रै! उन्न समय गित लास्य का सरवोन्न 
स्थान या । वेदांग ज्योतिपमे कहा गय। है कि “जिम प्रकार मदर केमिर पर धिदा 
सर्वोच्वि स्थान परटोतीहैवनाग (केमु मे महिकाजो महवह वहो महत 
वेदाग दाघ््नौमेगणिनका टै: 
यया शिवा मयुर नागनिां मखयो पया 
तद्वद्‌ येदंगसस्त्राण! गणिते मूर्धनि स्यतम्‌ ॥ 
परयेर्ती साहित्य मे इसी प्रकार शित को श्रमेक भ्रशस्तियां मिलती है, किन्‌ 
डा° केडौरी ढारा निरिति “द्द प्फ मेधमिटिकष"" तथा ९० एत ० श्टाइट है? 
दवाय मिष्विति “एन इृन्टरोडक्न दु मैवेमिटिक्स नामक पुस्तकों म भारतीय गित 
पास्व के वरेमे उन्हूनि प्रतक बुटिपा की) ब्दा हैड ने यहां तक लिख दिया 
कि भारतम एक, दो, तीन प्रादि प्रकी का प्रयोग सर्वप्रथम भाष्कर नामक गितन 
ने किया धा, जदकरि सच्चा ददै कि भाष्कररावाये काजन्म ही शक सम्वत्‌ १०३६ 
(वि० स ११७१, सव १११४ ६०) मे इभा था।१* इसमे वं तो भ्रनेक वैदिक, 
जनं व बौद गणितभ्रहोनुके ये भ्रौर उनका प्रतुसरणं प्रव विद्वानों के माघ्यमसे 
श्रनेक पाश्चात्य विदानोने भिया था! जर्मन श्चालोचकः श्येयव “"देसौमलं खीफर'' 
को भारतकी देन स्वीकार करते हुए लिखते है कि-- 
"6 वलया ९000625, ४€ [ण्ण म एए0100, वन्नं ४ 
€ 18 16 1008 100011०9 जग पाध 0186्कश्ला 168, 128 ए 16 
(गाना) ८०४०१०९१ ० 10)81071641 कणका168, फन्टव 25671 ४ 106 
"पर 1त०8 २१" 
~ ; श्रो मेकटडानत के श्रनुसार “न्पमरोकल फोगसं' कैः पातिष्कार कर्ता 
भारतीय चे ता "डीप सिस्टिम' भारतीर्यो फो देन है । भारत फो मणितके रत्र 
मे पाक्ष्चात्यजम का ग्रु स्दीकार करते हुए वे लिखते ह- 
"गए ऽलला६९३, ॥००, 06 दकए ज हाप0]06 1० कणत 88 ए6टण 
८0081799 16. {70676 18 77 € [78 ए १6८ एत हु६२। {96 पमा 
{16 ¶ त8 आरुहत्‌ ४06 पपााला९वा ह्याह पञल्व गा ०१८7 ५0€ 
४०८14, 1९ णीप्रात्ट ले ८ करलपम इशन्णा ग कल्टोदज्णण्ड 
९१७०६९०४ ०० 1171086 $ ६8 028 12 ०५१ णु 0 10क(7€0121108 





१ ~ माष्क राच्यं मे श्रपने छम्म के पसभ्यन्ध मँ "सिद्धाम्त क्षिसोषरि" मे लिला है- 
` ` ग्रस गुण परं भही सम कषक मृपये भवन ममोत्पति' श्ररथात्‌ स्स = गण 
पूरं -० भोर मही = १ शाके वषं मे चेरा जन्म हृपरा । कनाम वामतागति केः 
1 इ्मनुस^र इनका अन्म शकं सम्वत्‌ १०३६ हृप्रा। 
„+ 11.१०. -7;21++- 01 1.112178(प्त्ट 2. 7 14 


{4} 
छप णय ॥. 3) 07685 ०{ १५111704 १ वभाव, 680 गत] 6 
06.687 प. ४6 ९801 वते 1.11 1 ६06 
1720 ९6००८ 16 1646 प्प पपवर च &6९ब ग {06 
47408, चधत्‌ (रष 11901 0 २००8 छ ° १८8५. प्प 
८१०९ एष न्वा ॥८ [त ५ 5९1९ प 47८ ५८१९, { 15 4 
र्पः फट ०९ 10 वताय. १ 
दोन्नेनेभौ दशमिक संक का श्रावि। गयीं ही स्वीकारा है 
[^ ०५७1४ (8 270९8 € 06 1. ००६३४१०४ 
28 {०1} 0 सावप ष ८7288 2372 1738 
प्रप्य, 1. १6९8 96 | प्‌678०८९ ० ६18 
२०८९६१0 1 "0६ ० 6} ७९0 8114118 
०(670९व्‌०।- = 
पर मोनियर विलियम्म के भ्रुर धर गणित केक भारतके रौ है 
ह्यय 1/1) (पा०व्‌प१७) 1418 1666718 ०० ५.1 1/7; 
पऽ ५१०९४{1०05 [५३ &6/210 9 , छप 150 ( 8९8 पद्य 
८२। 8)/71018 १८० ग्‌ 1811028 प्ट € पदलह 
1 हपट 6, थते पर070 476 79त्‌ पत्त धय १ 5८ 16 10 {‰ 
70६7९६§ © 1 1०० धंश ३ 
शरन्य तथा केकोसल्या भारतसे भरवों मे सीसी भ्रीर 
युरोपमे उसका प्रचार प सम्बन्धं ° शन्न हन्टर्‌ का कटुना टै- 
“7० ‰€ (सतप ) 778 प्6 ष्ला्ण्य ० ४ 
पपायपतव्‌ शोण४०] © ४८ € 1 56; 2४6 [पवः 2416 
1609 ९ 20818 14060 {0} 8 ०4 1 1९6 ण पए€- 
गग्‌8 {६0८ 168 चणव्‌ (६ 70, 0 „ 1616 6१1४ {6 7186 
1५४6९" 0{ ०४९4116 0 ¢ 6य॥ (ऽय ), 
170 एष्व ण्ण ५९ घ्‌ प, 
८८7006१ 4 


€ष्य 80 
(शद्ध ~ 1१२०0०६ पाथण ५१ 5308६; 
२~ 1), 2२2 


7५ 1166226 76, ®, 2, 484. 
~ वा8६७ 1 07118} * ४०1 7}, ९. 119. 
मे-ऽ) (11 ८) ॥ 1.1 ९०४ ९2१९1४६॥ णठः 
०1 २, 3? 
४-(.1 * प८।९८ _ पते 


{ १४ ) 


भारतमे गणित को तीनो चासारं प्रैवगशित, रेखागरित श्रौर बीजः 
श्रित पल्लवित हई । इन्दो तीन गादा कै श्रन्ननंत स्विति शास्त्र, यतिशास्र, 
पलने-पेतन, दवस्थिति शास्र प्रादि गर्त की विभिन्न शाक्राग्रौ के सिदढाम्तो का 
तिल्पण हृग्रा। 


प्रक गेलितके कारे मे मे्निग मह्‌ष््य+ कांकटूनाटै गि भ्रन्य पराचीन रष्टय 
कौ तलना मे दिन्दू चौय श्रक गणित की समस्न शावाग्नो मे व्रिशो स्प सेश्रग्रणी रहे 
है हष्टर के अनुसार हिनुप्रो ने विना क्रिमौ विदेशी प्रभाव केश्रंक ाण॒त व बीन 
यशि में स्वतन्त्रता पूर्वक उच्च योग्यता प्रप्त कर तौ घौर । “र्यं सिद्धान्त" का 
मिर्माणा बहत पहते टौ भ्र्ोने कर द्ियाथा, जक्रि स्ता गणित कै ज्ञान के 
श्रमाय प “पू्े-सिदन्ति” का निर्माण प्रो कैनस कै पतयारञ सम्भव ही नहीै। 
एत्फिस्टन महोदय का तो यहा तक कटना है करि “*मूय सिद्धान्त मे वणित त्रिकोणा 
मित्तिकौ जी पटठतिहै, वह मात्र युनानि्ौके प्राण कत्निसेवदृकर्हीनदीह 
धरय उसमे देम सध्य है जिनका प्राविष्कार प्रूरौपमें ग्रत दो शतान्दियो मेही हुप्रा 
है।* यहीहाल्त् बीन गरितिकेक्षे् मे है । एर्फिस्टन कै अनुसार ब्रायं महटमातर 
खायकेन्टपु सेथष्ठही महीया वदन्‌ उतके ्रनुयायिमो ने वरत॑प्ान कै बीज गरिति 
यताघ्नो कौ भी वहत श्रधिक परमावित्त करिया दै ।* 


इत प्रक्रार प्रक गणित्त, सीज गित श्रीर्‌ रेखा गयितके क्षेत्र म भारतीय 
छषलन्थ्यो का लम्बा इतिहास है । प्रस्तुत पुस्तक मे वैदिके काल फी गखितीय 
एपनद्धियो का संक्षिप्त परिषय अस्तुत किया गया है, क्योकि उपलब्धियौ कं द्रत 
लम्बे इतिहास फ गीज वही परश्रकरुरित हए है । यहा, इत पुस्तक भे तेलक का मुकय 
दद्देश्य गणित के ग्रूटतम सिद्धान्तो की व्यापक खोज करानानहीं स्हाहै वरन्‌ 
तत्कालीन उपलन्पियो का परिचय करना रहादहै, इसतरहं मेरा यहं निबन्ध 

“ द्धन्तिक नं होकर दतिहा्षिक है । । 


५ पुस्तक को पौच भध्यायोमे व्रिभक्त कियाःगया ह । प्रय अध्यायं में वैदिक 
साटित्य का संक्षिप्त परिचयदहै साथी यह्‌ बताने का प्रयास किया गयाहै कि 
भ्यो को मणितं की श्राव्यकता किरिरप मेभ्ौर क्मौथी? दशरे भरष्यायमे 
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प्रक गणित मे सम्बन्धित सिडढान्तो फे विवरण है । तीतर मे रेखा गरित के सिदान्तो- 
साध्य एवं रचनाप्रो (पाध्छाश05 त 60ण87प्ी ०8) तथा चतुर्थं प्रष्याय में 
यीजगणित के मूलभूत सिद्धान्तो [एपएववृणिला१७्‌ एा77०21€8) करा वंन किया 
गाद) प्रन्िम प्रध्यायमे इस श्राम्तिकां निवारणं कियागयारै कि प्रायं लिसना 
नही जानकि पे। प्रामाणिक सामेप्रौ के ध्रावार पर यह वताया गया प्रायं 
शष्वदिक-कातं (पूरं वैदिक-काल) मे दी लसन कला (47 १८ (प्ण) ते 
पर्चितये। 


वेदि मादिन्य पे गभिन विविन्क मन्त्रो को दटटोसने कौ प्रशा भूरे स्वामी 
दयानन्द सरस्वती करत कगदादि भाष्य मूरा, पं रघुनन्दनं कृत “वैदिक सम्पत्ति 
श्रादि ग्रन्थो का श्रध्य्यन करने समय मिनी । जव सम्पण वेदं दगमय का ारायण 
किया तो इसव्रे मिती तिदधान काग्रतया भण्डार मिला, चिन्तु समस्त वागमय 
की धाह लेनामेरे लि सम्भव.महीथा। इसी कारणा मैने प्रपते सामास ्रध्यर्यन 
के श्राघारपरजी कुमेर प्रपनीहष्टि से प्रुत कियादहै वंह पाठ्कोके सामने 
प्रस्तुत टै । इस पृस्तक धी रचनामे मेने श्रव तक प्रकाशित श्रनेक विद्वानो के ग्रन्ों 
से सहायताली ड, म उन सवका कृतन हं । 


इसके श्रतिरिक्त इस क्यं को सम्पन्न कराने मे स्व०श्री दुर्गानाल श्री माथुर 
भरू० पू० प्रधौक्षक धुरातत्व वं संग्रहालय उदयपुर, प० सुधाकर जी, वैगलीर 
डा० रामचन्द्र व्यास, गरणित्त विमाय, जोधपुर विद्वविद्यालय, जाघुर, दयाम सुन्दर 
व्यास, पूस्तकालयाध्यक्ष, सरस्वती भवन पृग्तकालय, उदयपुर, डों° इ्नमोहनं 
भावलिया, उदयपुर श्रदिकाजो सहयोग रहा, उसके लिए मे उन्हे घन्यवाद श्रापित 
करता हुं । गित के मूधैन्य विद्वान डं° वो. एस, महाजनी के प्रति हादिक कृतन्नतां 
शापित करता हु, जिन्होने पुस्तक का प्राक्करथन लिखा! भ्रपने भादरणीयं भित्र 
° मवानीलाल भारतीय ने कु शब्द लिखने की जो श्नुकम्पा की, उसके लिए भी 
मै उनका ऋणी हुं 1 जिनके चरणो मे वैठकर मैने वेद एवं वैदिक साहित्य करा 
भ्रव्ययन किया उन परम्‌ कृपालु परम्‌ पूज्य पिताजी परर गोवर्धन व्याक्तको माव 
ृतञता नापित कर मे उण नहीं हो सकता, यह तो उन्ही कोप्रेरणाका पत्रं पुष्पं 
है। भे अपने गुददेव दंग रामप्रसाद भ्यास के प्रति भी कृतता ज्ञापित करताहू 
जो शोधःसोजके क्षेत्र में निरन्तर मेरे प्रद्शंक वने रहे! ग्रन्तमेमें त्रपने भित्र 
श्री उमराव सिंहंजौ मंगललके प्रति मी श्राभरारं प्रदश्चित करता ह जिनके प्रयत्नौस 
ही यदे पुस्तक सुव्यवस्थित सूप से पाठकों तक पहुंच सकी है। 


वैद निलयम्‌ म्पंक वियावाचस्पति 
६२०, रसाला रोड, 
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` वृहदारण्यक उपनिषद 


पविपय-प्रवेल् 


चेद शब्द फी व्युत्पति "विद्‌ घातुमे हृईहै, जिका धर्यं होता दै नान 
(विद्‌ श्ननिन्‌) 1 भ्रतः शाब्द ष्युत्पतति कै भ्रावार १२ विदः फा भ्रं होगा "जान संग्रह" ! 
सेटिन भाषा कौ एक धातु है, "विहर" ( ९50९7 ), जिसे धांग्ल भाषा कां शब्द 
“विजन ( 4151000 ) बना है 1 "विजन" का प्र्थं है, “दश्लन"" | प्राग्तं भापा-भापी 
इसी शब्द को वैदो हेतु प्रगुक्त फस्ते है 1 इन दोनो शब्दं कै प्राधार्‌ पर्‌ यदिह वेदो 
की परिभाषा करे, तो केण कि“ वेदं साक्षात्कार किए हृएुज्ञानका मरह है 1” 
परिभाषा के दो कन्द ज्ञान व साक्षात्कार विशेष महत्व के दँ । पहना शब्द है ज्ञानः! 
प्रष्न यहं उत्पत्त हौतादै किक्ञारक्याहि? कंसे षवरक्हासे प्राप्ठहोत्ताहै१ क्या 
भानवदही जञानं कासुजकहै? व प्रदनो का सामान्य उत्तर यहीहै फिज्ञान मानवीय 
सृष्टि कौ भोतिक व भाष्यापिक जानकारी को कते है । इसका निर्माता मानव नही 
वनी पुस्तकेज्ञानकी प्राति फामूनस्थानदहै) ह, मानवे पुंस्तकं लिखतादहे, उसे 
पदृकर हम नान प्राप्त करते दै, लेकिन स्वयं पृस्तकर के लेखक ने भी प्रपने पूरववतीं 
श्राचायां सेज्ञाच प्रप्त किया है) इस प्रकार यदिहम इस ज्ञान की परम्परा का मून 
द्ढनेका प्रयासि करें ततो हमे उत्तरोत्तर प्रपते पूवंकाल की प्रोर ब्दनाहोगा। 
धरन्ततोगत्वा हम मानवी सृष्टिक श्रादि तक पुष जाति है श्रथन, प्रादि मानन तक 
प्व जाते है । लेङ्गिनि क्या वहु श्रादि मानवी ज्ञानका सृष्टाथा। नहीं यदि , 
चह्‌ सृष्टा होता तो निद्िचत रूपसे परवर्दी मानवे भीकज्ञान कां संष्ठा होता 1 तव 
प्रशन यहु उव्ताहै क्रि जवश्रादि मानव भोन्ञानका छष्टानहीभा, तौ उवे नान 
, करहाते प्राप्त हुश्रा ? इतत शंका का समाधान परिभापा के दूसरे शब्द 'साक्षाक्ार' से 
होगा ) भादि माचवने स्नान के साक्षात्‌ दन किए थे 1 सष्टि का निर्माता परस्मपित्ता 
परमेद्वर है । उसी ने मानव जाति. को भी उत्पतन किया मानव फो चिन्तन बं मनन 
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कौ दाक्तिप्रदान की । प्रतः प्रादि मानव सग्रुदायने चिन्तन किया व प्रमु प्राथेनाकी 
फ वह उन्हे न्नानदे 1 प्रभुने उन्हे ध्यानावस्यामे ज्ञानक दर्शन करवा दिये । जञानं 
साक्षात्कार करे वालि श्रादि ऋषि चार घे~- श्रग्नि, वागु, प्रादित्य व प्रमि) 


इन चातो ऋषियो ने उतत प्रभुदत्त जान को मानवी मापा मे व्यक्त किया। 
इन चारौ ऋषियों दारय प्रभिव्यक्ते ज्ञान को श्रन्य ऋषियों ने भी ग्रहणं करना बाहा । 
श्रतः उन्ेने भो च्यान मग्नहोज्ञा् का साक्षा्तार फिया। उन्होने प्रवंवर्तीं ऋवि- 
चतुष्टयके ज्ञान की व्याख्या श्रलग-प्रलप मन्व्रोके माध्यम प्रस्तुतष़्ी।येच्छषि 
मन्त्रो के दष्टा क्हलाए्‌, केषोकि इन्ीने जान के दशन किए 1 दर्शनकलेकेकारणही 
उन्हे ऋषि कहा जाता है। “ऋपिद्शनात्‌ स्तोमान्‌ ददर्शं” १ श्रयतु जनका 
साक्षात्‌ दयान करने वालादहीक्छ्पि है) 


ध्यानावस्थामें ठे हु ऋविको ज्ञान का दशन कराने वाला वह्‌ परमात्मा ही 
द। प्रतः उसीपे प्रापे ज्ञान को- ऋषियोने मव्रवद्ध किया व यह्‌ मत्रो का संह चेद" 
कठलाया । वेदो मे संग्रहीत नान प्भुदत्त है, अतः वेदों को दृश्वर कृत (परपौर्पेय), 
माना नातादहै। स्वेयंवेदो मेभीवेदो को ईश्वर ङ़ृत कहू गथ है।र कऋिों 
द्वारा प्रस्तुत समस्त गवो को सुविधाके प्रनुस्ार चार्‌ भागोंमें विभाजित कर दिया 
गया, इसमे वेद चार हौ गए-- चऋमवेद, सामवेद, यद्रवेद च श्रयरववेद } ये चरो वेदं 
सहिताए ही ज्ञान का मून स्रोत है। ज्ञान क्ाच्ूकरि कों श्रन्त नही, श्रतः वेदों के 
लिएभी कटा गया है~श््नन्तायै वेदा (तै°व्रा० ३-१०-१३-२) ।प्रारम्भमे 
दस ्नान भण्डार कोततीन भागौ बद्धागया या.॥ वह वेदे त्रयी कह्लाता का, 
लेविःन कालान्तरमे इते चारभागो मेकर दिया गया! इन चारो वेदी का संक्षिप्त 
परिचय देना समीचीन होगा । 


करम्वेद स्िता-- सहित! साहित्य मे ग्वेद प्राचीनतम संहिता है । ड 
विद्धयनो का यहं भी मत रहा कि ऋष्डेदके दक्ष मण्वलोयेते भ्रारम्मिक € भण्डत्र 





१ ~ निरूक्तम्‌ २.११, दुर्गाचायं कत वृत्ति में इसकी निम्न व्याष्या है-- 
श्पिदशनात्‌ 1 पश्यति हयामो सूष्ष्मानय्यर्थान्‌ 1 स्तोमान्ददशंत्यांपमन्वय । 
२ तस्मादजारसवहुत चः सामानि जक्िरे 1 
छन्दसि जन्ञिरे तस्मप्यज्ुस्तस्मादजापतं || -- यजुवद ३१।७। 
भ्र्था- उस सर्वं प्रणोना यतनीय परमेडवर से चार्य (वेद), साम 
(सामवेद), प्रकट हृश्रा, उमीने दन्द (श्रथर्वेवेद) उत्पन्न हमा तयां 
स परमेदवर ते यञ्चः {यदुवेद) उस्पन्न हृपरा। 


{ १९ 
प्राचीने वद ण्३ले इ मेयो गाह! र्मे विभिप्त रेषताभरो 
को स्ुतियों न है देतां श्रतयन्त रोचकवे भावमय है; समस्त 
सयुतिषा प्रव ५ काव्य पास्परोय दप्टिकोः यह्‌ एक उच्चः गोटिफा कष्य 
उहरतरा & । इने स्वुतियो भँ से ष्युतिका प्रेतो शत्यन्ते मनम दकव रमः 
ौयहै। उपाक रि में क्प. उड़ाने लतं है, पह भप्यन्त हृदय 
धराही है। ऋषेदमे यथा, युना, चिनु, च्व, रोती (गरोमत), प्रादि उत्तरी 
मैदानी माकी न| ॥ 3 1 जिनके प्राधार षर तित्ाचीं 
भिं सम्यत पि मे गेतिज्िया चा सक्ता है। 
यञुर्वेद उपासना भवन सहिते है, क देकेद कर्माण 
भान सहिता है। इमे विभिन योधे मन्थिते मन्त्रो वे यगो विधाने प्र ते 
क्रिणा याहे) यनुकेदके भकार ह भथ ुक्लय मेदेव थ ययेकेद। 
शक्ल यदेष के नेयौ सहिता भौ कहा वाता ह। दे की द 
भक्ताए उप्रघन्धङक _ च्शाल्ावे माष्यन्दनीय पासा । इसी पए यष्वेदे 
चार भाषा १ संहिता, केषिष्ठः ता, मेरे क्तात तैक्तिरीय 
सहिता । युत्त यञ ` यमय रचना दै, ब्ग कृश्ण यच मय रचना 
। शुक्ल यञुवेद लीक प्र मे विम है 7 चासन भ्य होप 
११्द है। इत श्रध्णाय पर "ईावास्यमू इदम्‌” होता कसी कारणा 
९१ ईशावास निष का दृधोप्‌ परेकहाग ॥ श्रष्थाः कर्मकाण्ड मे 
सीधा स्वः <° शुत यह्‌ ध्याय श्र तमि विषयत सम्बनि 
समको श्रं ति, भर्ति सवेदमे मथर 
यणोका्र प्क गाः का भ्यते क्षि गध्राहै। दृत गमे शपे घामवैः 
सना ब्रदान मै 1 य्व रे मनश््र का श्रारे् ना साम 
योभेवति २ पिना साम के री होता, शस भए धामवेद फ 
भषन। विषिष्टं । साभवेद दौ गमेव; शेप्रात्रिक व उतरातिङ्। 
इसपरे फ, तिष्य मन ¶नराट्ृत्ति भौ हई है, त दिणा नश्यतो 
श्प भत्र (६ गावी है। = न्मो फे पवो शेप 
७४्मधर ए क्तमान्न सामवेद साप्‌ उपलेन 
है पौरालिक स्त्व भे सामः की श्रो उत्ते है । वतेमातदे 
भरप्पत्तीन शात स यावा, परायनौः वे जैमिनी यसा है। 
दिस सा राम गोधिन्ड षिव, 9८३ १० 
^ श्षतवथ ब्राह्या 


२०] [ वंदिक गणित शास्त 


प्रथर्ववेद ~ भरर्ववेद के नामकरण पर प्रकाश डालते हृएु प॑* रामगोविन्द 
त्रिवेदी से निखा दहै कि “प्रथर्वा"१ चषि द्वारा परिषटष्टव प्रविष्कृत हीनेकै कार्ण 
इस वेद फा नाम भ्रयवेयेद पडा 1 यह विज्ञान काण्ड प्रधान रचना है । इसमे श्रायुर्वेद 
मे सम्बन्धित त्नेको व्याधियो व उनके उपचारदकी विधि वतलादईं गर्दै । सावदी 
उसमें राजनीति श्षास्त्रव समाजदास्वर श्रादि से सम्बन्धित श्रनेक नियमोकामी 
उल्नेव हृश्रा है । पाश्चाध्य विद्धान श्रानितिवश इमे जादू, धेनो द श्रन्धविश्वासो पे 
परिषूणं मान्ति हँ 1 गहन श्रध्ययनसे ज्ञात होना है कि यहं विजान करण्ड प्रथनं 
सचना) दस्मे भी ग्रनेक मंत्र ्वेदसेलिषएु गए) 


इन वैद संहिताध्रो का बाह्य कूप देखने ते प्रतीत होता दै कि वेद मात्र ईश्वर 
ये श्रध्यात्म विषयक श्रन्थ ह| क्योकि एक वेद श्रर्थनारै परिवाहा है तो इतरा ईयो- 
पासना का मानं विधान प्रस्तुत करता है, श्रन्थ कमं काण्ड व विज्ञान शण्ड सै सम्बन्धित 
दै । तेकिन इसी श्राधार पर संहिता साहित्य को श्रायोकी धरम पृत्तकरा कह देना 
हमारी भूल होगी । वैदिकः साहित्य मे प्रपंगमवशा समस्त मानवीय न्नान वै मूत्र प्रस्तुत 
किए ग दै, यदुकेद मे कहा है - 


" तस्माचतात्‌ सर्वहुत, कचः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दांसि जक्निरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥3 ४ 


हस मन्त्र का माव्य दस प्रकार किया गया है-- “ जिका कमी नाथ नहो 
होता, ओ सदा लान स्वशट्य है, जो सदा सुल स्वक्प व सुख देने वाला है, हन प्रणो 
{ सत्‌, चित्‌, परानन्द) से प्रुक्तजौ स्व॑व्यापो है उसी ईद्वर मै ऋग्वेद, सामवेद, 
यजुर्वेद व श्रयवेवेद फी रचना की । उक्त मंत्र मे "जज्ञिरे" व श्रजायततण वहूवचनमें 
है, श्रत्तः वेदो को भी श्रनेक विद्याभ्नो से युक्तं मानना स्पष्टहोतादहै) 


इन येद संहिताश्रो मे रोपित ज्ञानाक्घुरो कौ परवर्ती वैदिकः सादिध्यमे प्रण 
ष्यास्या हहे) वदप श्र्येक विययकी व्याद्या केलिए एथक-पृयकग्रन्योका 
निर्माण हमरा ) दानिक तत्त्व की व्याद्या कै लिए उपनिषदो का निर्माण किया यथा, 
तो यंवा विधान प्रस्तुत वरते दए ब्राह्मण ग्रन्यो.को रचना हई । सामाजिक नियमो 
फा विधान गृह्य मू, धमं सूर्घोव स्मृत्तियोमें प्रिया गया इमी श्रकार चार्‌ उप 


^ 


१ - महां धर्ववा के स्यान परप्र॑णिरा हीना चाहिष्‌। 
२~ वेदिक साहित्य ~ रामगोविन्द त्रिवेद), पृष्ठ ११०॥। 
वै ~ यन्रु० पं ३१।७। 


२९] [ वैदिक गितं चस 


मे गणित विध्याका पर्याप्त श्रचारथा। प्न्य विषयोंकी माति गरि विचाके 
सम्बन्धमे भी वेदी में संकेत मिलते है । इनका विशद विवेचन परवर्ती वैदिक साहिषय 
भेभीह्ग्राहै। 


सरित वियाका सम्बन्ध गएनासे टै । गणना कौ प्रधानता के कारणा इस 
विद्या को गणित चिद्याके नाम से प्रमिहित क्रिया जाता है) › 


पशिते विदा का हमारे भौतिक जीवन के साय प्रमित सम्बन्ध है । -सामान्य 
से सामान्य व्यवहारमें हमें गणना की श्रावकष्यकता प्रतीत होती है ! यथा-- त्रम 
व्यर्तिति के पांच मकान, ध्रार पुत्र व पन्द्रह गाये है । इसमें पांच, पाठ त्र प्रहु गणना 
वाची शब्द है । यह्‌ तो भत्यन्त सामान्य व्यवहार की बात हर्द । यदि हम जीवन के 
श्रन्थ पहृघुप्रो को देखेतो ज्ञात होणकि जीवन कै प्रायः प्रत्येकं पहदरुमे गरितका 
श्रयो होता है। श्रार्योकै जीवन का ग्रध्ययन करने धै स्पष्टहो जातादै कि खनके 
जो व्यवहार ये, उनम्रे गणित का उपयोग होता पा। 


सवं प्रयम निर्भा कायं फोही सीज्ि 1 श्रायं रहने के, लिए भवनोका 
निर्माण करते यै । भवेन निर्माण सें प्रक गरितव रेवागणत दोनोकी समान 
रूप ते श्रावद्यकता पड़ती थी । उस्र समय सामान्यं कोटि कै भवन हौ नहो वनते ये 
वरन्‌ १००-१०० दग्वाजो व भरुनापरो के ृहोका निर्माण होता या । उकषन्ना उत्ते 
ह्मे ऋग्वेद में मिलता है, यथा -- 


यथा वः स्वाहाग्नये दा शिम परीलामिष्ं तवद्धिक्च हव्यैः । 
तेभिर्नो शर्ते धमितै्मंहोनिः शतं पुमिसययसौभिनि पाहि |? 


पधा मही न भरायस्यना ष्टो वरृषीतये । पूर्भवा शतमुनि ।र 


छवत्पानि नौ सस्या चभूवुः स बावहै यदृवकं पुराचित्‌ । 
यृह्तं मानं वरुण॒ स्यधावः सहस्र" दारं जगमा गृहते ॥3 । 


उक्त मन्द रे धवठीए पद शवतत दरभिरायसो भिति पाहिण शरमवा त प्रजी" 
ष्तहस द्वारं जगमा गहे से प्रार्योके विद्यात गृहौ प्राभाष होतादै। हन | 


१ ~ श्ण्वेद संर, ७।३।७॥ 
~ यही, ७।१५।१४। 
म्र ~ श्छ्छ्वेद सं०; ७।८८।५ । 


विषय प्रवेशं } [ २३ 


भवनो के बनाने मँ समिति ($षपाा6$) का भी ध्यान रला जाता चा, नितं 
रेखागखितीय ज्ञान फी वि्ेप धावद्यकता रहती है । इन भवनों भे १००-१०० दार 
व भरुजाए' होती थो । इसके लिए उन्हे पूवं ही एक योजना बनानी पड़ती होगी ! उन 
दायें का भी भ्रलम-प्रहग नाप होता था । उसी के प्रतुखार स्थान छोडना पडता था। 
उनद्रारोकै लिए कपाट भी बनाए जति होगे । उनफैमोनाप रादि में उन्दै गणित 
की प्रावश्यकता रहती धी । 


निर्माण कार्यों रथका उल्तेखमभी ्षेदपे हा है - 


उपो देभ्यमर्त्या विमाहि चद्द्ररथा सूनृता हर्यतो 1 
ध्यात्वा वहन्तु घुयमरासों प्रवा हिरण्यवर्णा प्रयुपाजसोपे 11१ 


श्न रथों के निमरणि में उन्हे वृत्त ञ्नादि की गणित की भरावश्यकता रहती थौ । 
चत्त का क्षेवरफएल, परिमिति, व्यास श्नादि का उपयोग किए बिना रोके पहियोका 
निर्माणनहीहो सकताथा। इसी प्रकार श्रन्य कड निर्माण कार्योका उल्नैव भौ 
वेदो में हृश्रा है! जि्षमे कि गित की भ्रावश््यकता रहती है । 


श्राय के श्राधिक जीवनमें भो गरिता उपयोग होताया। वे परुल्यसूपसे 
छृपि फर्म करते थै, उसमे सेतो को नापने, जोतने ्रादिमेवे गिति का उपयोग 
करते थे । उनका व्यापार भी काफी वडा-चढाथा। व्यापारे ते निष्क नामक्‌ मद्रा 
का उपयोग करते घे ! इका उल्लेख ऋष्वेदमे निम्न प्रकारसे हुप्रा है -- 


१- श्तं राज्ञो नाधमानस्य निष्काञ्छतमष्वाख्यतान्सद्य भ्रादमु । 
श्तं कक्षीवां प्रसुरस्य गोना दिवि श्ववोऽजरमा ततान ॥> 


२, श्वूतिवमद सयवाूत्‌ चन्दीहूतण्क दमत" ¶चभ्यरपं \ 
श्रहुन्निदं दयप्ते विदवमभ्वं न वा श्रोजियोरद्र स्वदस्ति 13 


३ पमा श्व्रयस्य जंतवोदयुमदर्धन्त कृष्टयः । 
निष्कग्रीवोव्‌हुदृ्य एना मध्वा वाजयुः ॥९ 





१ ~ क्छभ्वेद सं०, ३।९१।२। 
२ वही, १।१२६।२ 

३ ~ वही, २।३३११०। 

* ~ वलौ ५१६1३) 


[ यदि मंणिति शास्य 
२४। 
४~ निष्कयापा एवते सरजं या दट्तिियः। 
धिते द्र.ःष्वप्यं स्पते एिदधस्यनेहुशतो य उनयः सुञ्तगे व 
उतयः॥+ 
कुष्ठ विदधान निष्यः षो गहूना पिनष मानते हु तेद निष्क यास्तव त गहना 
नही वरन्‌ प्राह थी । दत निष्कनाम कौमुदा फा प्रचलते पासिनो केकानत्क 
धा । पालिनी कौ प्ष्टाव्यायोमें मृद्राकेस्पमे दमष्त्‌ उतंतेष्ठ सिक्ता रै, यदा-- 
प्रममामिनिष्कादिम्पः)२ मके प्रायो परछिनीने दहुमीद्दादै फ्रि जवक्िी 
स्तुका निष्ककै हिषावमे पूत्यबतानाहो हो नैपिक, द्विनेधिक, प्रिनैधिक पादि 
कहा जाय ( “दि त्िदूर्वानिषव्काति" )9 जिम धघ्रादमीदेः पास {०० निछरोतेरं 
उसे नप्फशतिक व भ्रिसके पसि हुनार निष होते उति नैष्कमादधिके कहते वे। 
शतसद्ान्ताच्यनिष्डात्‌)" शस्ये स्पष्ट हीषा है दिचेद्रो मे उल्मिवितत निष 
एक गुद्राही थौ ! हसे भ्रलादा वेदिकः पयत मँ दतमान नामक पदा शा भौ प्रवतत 
था, जिसका उत्ते वतपय व्रह्यण में हप्र है पया 
तस्यै ग्रीणि धतमानानि हिरण्यानि दक्षिणा 1 तानि ब्राह्मे ददाति नवं ब्रह्य 
प्रषरति नस्वुतेन दा सत्यपथ, सं यशोनवं हर्यन कि चन पुर्वन्त्यथ तद्यशस्वसमा 
श्रीणि शतमानानि प्रह्ये ददाति ॥५ 
इसी प्रकार सुवणं नामक एकश्रन्य मुद्रा फा उल्तेल शतप्रय प्राह्ण मेँ" 
मिलता है । इन मृदाप्नो फा प्रघलन उनको व्याभारिक समृद्धि को पचित रता है 1 
व्यापारे गणित का उपयोग होताही हि । दस प्रतिरिक्तये सोग नौकर भी रते 
चेववेतनभी देतैये 1* हन सेवन कौ वेतन मात्तिके भरयवा दैनिक देते हग । 
जिक्षतें उने हिसा करना होता था। 
श्रयं भ्रपनौ रायु पौ मी गणना करते ये । यञ्ुवेद मे कफहा भया है-- जीवेम 
शरदः पत्तप्‌ ।" इसमे स्पष्ट है किये प्रपनीधरापु फा भौ हिस्लाब रखते चे, जिसमे 
कि उन्हे गित फी श्रावश्यक्ता धी) 





१ ~ शरछ्प्वेद सं०, ५।४७।१५। 

२ ~ भ्रष्टा० ५।१।२६, २०, ३०, ३४; ५।४।१; ५।२।१२०॥ 
३ ~ प्रध्टा० ५।१।२०। 

४ ~ प्रष्टा ५।१।११६ । 

५ ~ शात० ब्रा” ५।५।५।१६ 

६ ~ शत ० द्मा" १२।२।३।२ । 

७ ~ च्छग्वेद ६११०३११ 1 


^~ , भ अ २३६॥-९/ ॥ 


विषय प्रवेदा ] [२५ 


प्रायो फे श्न सामान्य व्यवहा मे हमने दैषा कि गित का श्रत्यन्त उपयोष 
रहता था 1 सेकिन शनक प्रतिरिक्त उनः जीवन के टो देसे पटू घे, जिनमें ग्रसन्त 
उच्च गखितत फो प्रावरयरता पड़ती है । पहला था ज्योनिद व दूसरा वैदो निर्माण । 
ज्योतिषे क्षेमे प्रायं काफी वहै-चदे ये । ज्योतिष शास्य के समस्त सूनभूत सिदातो 
का उन्हे नानया १ वेदोमे स्यान स्थानि पर ज्योतिषके सिद्ान्ती का उहनेषव हूग्रा 
है । बारह मास, मात वार, सताईस नक्षत्र, सूयं ग्रहण, पूर्य के प्रकाश के विभिन्न र, 
ग्रह श्रादि का उल्नेव वेदोंमे ुश्राहै1* इन समप्त ज्योतिप मम्बन्ध क्रियराप्नो में 
गणित्त का उपयोग करना पडतादै। विशेपकूपसे “ज्योतिष रेखा गिलका 
काम पडता दै, जितने प्रह, उपग्रह है, उनको प्यं प्रादिसे दूरौ श्रौर मिलाप वताया 
जाता 1" उनके गति पथके निर्माणमे ववैग्कौ गरनामे गणित का उपयो 
होता दै। दस सम्बन्धमे उनको गति व्‌ स्थिति ज्ञात करने मे गति शास्त्र 
(पवा0८६), स्थिति घास्त्र (80108), विकोएमिति (वतह्गरणलाफ), 
प्रादि गणित की शखाध्रों फा उपयोग फरना होता है । 


यज्ञादि कर्मके लिए जिन हवन कुण्डो (^+) का निर्माण वे करते ये, 
उनमें मी उन्दे गणित के विभिन्न पहनुभों की सहायना लनी होतीथौ । ये हवन कुण्ड 
कोई सामान्य फोटिकै वणएकदही प्रकारके नही होत्तेथे, वरम्‌ ये उच्च गरितीय 
सिद्धान्तो पर श्राधारित धे । वि्भिन्र प्रकार की वेदियोका निमि उसकालमेकिया 
जाता था 1 चतुरस्येन, वक्रपक्ष, व्यस्तपुच्छ, कंकवित, श्रजलचित्त, प्रोगाचित, 
प्रमाचित श्रादि कई श्राकारो-परकारों की वेदियो का उल्तेख वंदिक साहिव्यर्मे हुता 
ह ।3 पे समस्त “यन्न धुण्ड” रेखा गणित परश्राधारित होते व एक न एक 
रेखा गणित के साध्य होते चे 1* ध्नकी लम्बाई, चौडाई, गहराई, गोलाई भ्रादिमें 
विभिन्न नापो कौ व्यवस्था यौ । जिसक्रा वणेन प्रागे के प्रघ्या्यो मे किया जयगा। 


इसत स्पष्ट हो जाता है कि श्राप फा जीवन प्रत्यन्तं समृदश्रौर प्तम्पप्तथाव 
उसमे उन्हं प्रायः हर कायै गिति की भ्रावश्यकता रहती थौ । वैसे तो गखितीय 
सू हे सर्वत्र वैदिक साहित्यमे व्िखरै हुए भिलते ई, पर इस परित विच 





१ ~ ऽपोतिष सम्बम्धौ विस्तृत विवर्ण हतु देविषएु “प्रिय रसन भ्रां रचित” 
वैदिक उपोतिष ! 

२ रघुनन्दन धर्मा कृत वेदिक सम्पत्ति) 

३ ~ इन प्रकारो के सम्बन्धे हृष्ण यजु्धेद हष्टघ्यहि 1 

~ रवुनन्दन शर्मा कृत वेदिक सम्पति! ॥: ५4 


२६] [ वंक गहि धा 


निमित्त चछःभंगोंमेसे एकपूराप्रयस्सागयाषा। गोद ज्योतिष कवति टै 
ज्योतिपकेमष्यसूप्रेदो भाग होते ह ~ पणित य फति । येदांग ज्योतिष गणित 
पर भ्राधारित है । उप्त रपय गणित फा उपयोगतो पियाहौी जाताधा,परसायष 
उपे विशेष महत्व दिया जाता घा। गठित फा महत्व बताते हए षहा ण्याटै- 


यषा दिया समरसा नागान मपो यथा । 
तदरृषद्‌ येवापशास्पाणां गितं मूर्धनि स्थितम्‌ ।१ 


भयात्‌ - जम मधुर के मस्तक पर दिष्ठा (शोमापमे होती) है व पप॑मणि 
(भत्यन्त महत्यपूणं) है देप ह वेदांग पस्थ (धिक्च, कल्प, निस्त, व्याफरण, दनद 
व ज्योतिष) मेँ गित भरष्ठतर य महत्वपुर्ण ६ । 


~~~ 1 


१ ~ बे» श्पो०, एलोक्टोक ४। 


२८] वैदिक गणित चाप्र ] 


द्रव स्थिति शास्त (घ फत्‌० 8186108), तरिका भिति(द पद्व ०11607ए},खगोत्ीय, 
त्रिकोण भिति( 52061109] वहुण्णमफरदा फ }, चलन कलन ( गृढपाप्ड) प्रादि 
पल्लवित हई दै । गणिते कं भूलभ्रूत सिद्धान्त उक्त तीन चालाम्रौ में ही निहित है। 
भ्रस्तुत श्रध्याय मे वैदिक काल मे विकसित श्रंक गणित्त प्र प्रकाश डाला जायगा । 


ग्र गित का शाब्दिक प्रये है अंक गणना विज्ञान ! प्र शब्दः की ब्युतत्ति 
रकि विलं" धातुमे हई है । इसे ष्प्ट हो जाताहै किं श्रं का भ्रं चिह्वं वनाना 
है । प्रारम्भमे प्रकोकै लिए विभिन्न प्रकारके चिह्न षनाये जाते! पनः उन 
चिक्वौ को तिन लिया जाता या, इसौ कारण इस गणितोय शाखा को श्रफ गखितिका 
नाम दिया मया । च्ह्धिकेस्पमेरेखाभी बनाई जाती थी । रेखापि ही चेला शम 
अना, क्योकि सस्रत व्याकर्ख के भ्रनुसार "रसे ल' बन जाता है 1१ रतः इन चिल 
को णना कौ लेखा (हिसाव) भौ कहा शया । यह लेखे की पद्धति प्राचीन कालम ही 
नही वरम्‌ वर्तमान मे भी विद्यमान है । वर्तमान म देवनायरी श्रादि प्रको से शन्न 
ग्यक्ति [प्रायः दघ वेचने वाले, एानी' भरने वारे श्रादि मात्र रेखाए ही वनति ह व उन 
रेखाश्नो को एक निश्चित तिथि पर भिनतलेतेहै। इय नियाम मूल कायगणएएनादही 
£} इन गणना सूचकं दाब्योक्राजो प्रयोग श्रायः देखा जाता है इनक्रा निर्मा भी 
भापाकेस्राथही ठो गया था । दसं सम्बन्धमे प० सुधाकर्‌ द्विवेदी की मान्यता हैक 
“इस संसार मे व्यवहार के लिए जिस शब्द से घने, उसके पहले जो ध्यान दैकर विचार 
करोतो एक, दो, तीन “` के समाने के लिए पहि इन्हीं शब्दो के शंक बने 
होगे । वच्नेके गभंमेभ्रतेही एक दो, "° ” महीनों को मिनती होने सगतौ है! 


वास्तव मे प्रत्यन्त सामान्य से सामान्य व्यवहार में गखनावाची बब्दोकी 
श्रावश्यकतः पडती है । यथा, अमुक कार्यम हमे एक व्यक्ति की .श्रावश्यकता होती 
है, श्रौरश्रमुक कायंमे दो, की त्तौन श्रौर कही इसी प्रकार एक मे क्षधिक फी । व्यक्ति 
गत सेवा सदामता कै लिए. एक .घेवक्, श्राक्रमणकारी कायं के लिष-ग्रघवा षरलणा- 
तमक कार्यं के लिए , एक .सेना को, जिसपर "सहस्री व्यक्ति ्रादक्यक होते हँ । जव हम 
भ्रल्प सख्यक वस्तुपः भ्रोर ग्क्तियो म॑ ,उसौ राकौ कषठ श्रोर वस्तुएं मिक्ताति है, 
तव्‌ वह वदतौ है, जव उसमे प्च) क्षय हो जाता है, तब वह्‌ घटती है, उसका उतना 
भाग कमदहो जाता है ।}इस प्रकार अकगणित, ,संस्याश्रों का वह विज्ञान है, जिह ' 
योग, शेप, गणः एवं माग कै चर्‌ स्थानो देखा जाता है 13 वास्तव में इ प्रकार 
१ ~ श्लयोडंलयोश्चेव शस्यो वयोस्तथा । 
वदन्त्येषाञ्च सादव्यंमलंकरारविदो जनाः ।} 
र~ पाटी मशित का इतिहास, पृष्ठांक १। ॥ ष 
३ ~ धलगरूराय शास्त्री कृत “म्बे रहस्य" १० १५२५३ ! 


[> 


३० ] [ वैदिक यरि धाघ् 


पञ्चदश च मे पञ्वदशच मे सप्तदश चमे सन्तवश चमे नवदश चमे नवदशचमे 
एकरविंशतिश्च मे एकविंशतिश्च मे प्रपौविंशतिश्च मे प्रयोविंशतिरए्च भे पंचविंश्षतिएव 
मे पंचविशतिश्च भे सप्तविंशतिश्च मे प्षप्तरविंरात्तिश्च मे नवविशतिश्च मे 
नवविशतिश्च मे एफनिश्षच्च मे एकचिशास्च मे त्रयस्विशचल्च मै यज्ञेन कत्पन्ताम ॥1१ 


शर्यात्‌ - एक (भोर दो) मेरी तीन (सस्या) मेरी तीन (कदो), मेरौ पांच (संशया) 
मेरी पांच{प्नोर दो) मेरी सात (सस्या), मेरी सात (श्रौर दो) मेरी नौ(संख्या) मेरी नौ 
्रौरदो) मेरी ग्यारह सख्या) मेरी ग्यारह (व दो} पैरी तैर्‌ (संख्या) मेरी तेर 
्रौरद्ये) मेरी प्रह (संख्य) मेरी षह (श्रौर दो) मेरी सत्र (संख्या) मेरी सत्रह 
मर दो) मेरो उपनी (संस्या) मेरो उप्रीस (प्रौरदो) मेरी इक्कीस (वंश्या) मेरी 
इक्कीस (रौर दो) मेरी तैस (संस्या) भेरी तेक्ष् (रौर दो) मेरी पच्वीष (वस्या) 
भेरी पच्चीस (भरर दो) भेरी सत्ताईस (षंख्या) मेरी सक्ताईस (प्रौर दो} मेरी उन्ती 
(सख्या) मेरो उन्तीष (प्रौर दो) मेरी इती (संख्या) मेर कतीस (प्रौर दो) मेरी 
तेतीख (संष्या) प्रौरश्चागेभौ दसी प्रकार सस्या समर्थंदहो।२ इसी प्रकारकौ एकं 
श्रन्य श्रेणी देविए- 


चतस मेष्टौ चमेष्टौचमेद्वाज्ञचमेष्टादेहाचत मे पीडशचवमे षोढश 
चमे विदातिश्च मे विशतिश्च मे चतुिंश्तिश्च मे चठुविंश्चतिश्च मे ऽष्टाविशतिश्च 
सेष्टाविशातिश्च मे हात्ितरच्च मे दात्रिशच्च मै यटूधरिदाच्च मे पटुश्च मे चत्वारि 
शच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुरच्वारिदाच्च मे चतुश्चत्वारिराचव मेष्टाचत्वारिथिच्च 
मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ।1 


प्र्-- चार (पौर चार) मेरी भाठ (की संख्या) श्रौर मेरी भ्राठ (भौर वार) 
भेरी बारह (स्या भरौर मेरी बारहं (मौर चार) मेरी सोलह (कश्या) भ्रौर मेये 
सोहं (पौर चार) मेरी बीष्ठ (श्या) प्रौरमेरौ बोस (ग्रीर चार) मेत चौबीस 
(संल्या) भरर मेरी चीवोस्त (मरौर चार) मेरो ग्ट (संस्पा) श्रौर. मेती भवार 
(मौर चार) मेरी बतीस (संशया) भौर मेरी बतो (मरौर चार) मेरी धत्ती्त (संशय) 
भ्रोर धतोस (प्रौर चार) मवी चालीस (संख्या) भ्रौरं मेरी चालीस (भोर चार) मेरी 
चवालीस (संख्या) श्रौर मेरी चवालौस (प्रर चार) भेरी श्रइतालीस (की संख्या) शष्ठ 
कमं ४ हतु समर्थं हो! 


१ ~ यजु° सं०, २८।२४॥ 

२ ~ स्वामी दयानेन्द कृत यज्युवेद माष्य, १८।२४॥ 

३ ~ यजु° सं०, १८।२५। 

५ ~ (ज्यौ तै शरो हन ध" , 9० द १।७।१।४ | 


६२] [ वैदिके गणित धाश्च 


यही तो है दाशमिक प्रणाली का पूत । एस प्रक प्रेणी मे" ऋविने १६१०१ 
भनुपात से १०१२ तक की संशया प्रस्तुत की है । दमी प्रकार की दशग्रणोचर संशया 
श्रियां तैत्तिरीय संहिना+ काठक संहिता व ब्ायणी संहिता में प्राह । धीत 
सू्रभ्मेभी इसोश्रकार कौ ददा गुणोत्तर प्रक धेणी प्रस्तुत फौ गर्दै, वेषि 
उपमे संख्याग्रो हेतु भिन्न शब्दावली प्रयुक्त हु है । श्यवुदं तक र्ख्याप्ोकोतो वेषो 
नाम दपि गये है जो यद्ुवेदकी उक्त धेणीमे है) सेकिन उसके उपरास्त की दश्च 
गुणोत्तर संख्वाभो हतु फ़मशः निलर्बं (घमुद के लिए}, सप्र (मध्य के निवे), सतिता 
(न्त के निए), भ्रन्त्य (पराध के लिए), व॒ पनन्त परां फी दगुणिता सह्या 
१०१८ के लिये) परिभापिक पाब्द प्रयुक्त हए हँ । इसी प्रकार परंव्विश ब्राह्मणं 
न्यवुदं के पश्चातु निलर्बं वाहव व श्रक्षिति ंजाएं षश दशग्रुणोतर , संख्याप्रो के 
लिए प्रयुक्त हई है । तैत्तिरोय संहितः मेँ मन्यत्र निम्न परिभ्रपिएु मिलती है 1 

दश १० 

दात १०० (१०२) 

सहस्र १००० (१०३) 

भ्रयुते १०००० (१०४) 

नियुत १०५०००० (१०४) 

प्रयत १०००००० (१०६) | 

श्रवुद १००००००० (१०७) 

न्यबुद १०००००००० (१०८) 

सश्र १००००००००० (१०६) 

मघ्प १००५००००००० (१०१०) 

श्रन्त॒ _१००००००००००० (१०५१) 

परार्घ १०००००००००००० (१०१२) 

उपास्‌ १००००००००००००० (१०१३) 

युष्टि ` १०००००००००००००० (१०१४) 

उदेष्यत १००००००००००००००० (१०१४) 

उदयत्‌ १०००००००००००००००० (१०१४) † 


१ ~ तण सं० ५।४०।११।४। व ७।२।२०।१। 

२ का० सं १७।१० यहां नियुत ब प्रुत का स्यान भेद हो यया है। 

३-मं० सं० २।८।१४ दतमे श्रयुत व प्रगत के वाद पुनः श्रयुत प्रयाहि, तदनन्तर 
न्यवुरदं, समुद्र, मध्य, श्रन्त व परां शब्द प्रयु्वत किए है । 

४ -श्रो° सु° १५।१२।४॥ 

५~ तं° सं० सप्तम काण्ड, प्रपाठक दो, दीतवां घ्रतुवाक!' . ` - 


शरक गणित | [ ३३ 


उदित १००००००००००००००००० (१०१५) 


सुवं १०००००००००००००००००० (१० १८) 


लोक १००००००००००००००००००० (१०१३) 


इसक्रे मतिरिक्त बौद्ध प्रन्य "ललित विस्तारः मे सर्वोच्च दशशणोत्तर षष्या 
तल्लक्षणा दी गई है, जिठका मान १०४० होता है । 


इसके साथ ही एक श्रन्य बातभी ष्यानदेने योग्यहैश्ररवहहै श्रकोंको 
व्यक्त करने कौ प्रणाली । उक्त पृष्ठो मे सश्षयाप्रों की पारिमाधिक शब्दावली प्रस्तुत 
कीग्ईहै । ये पारिभाषिक शब्द संख्या विशेष की भ्रभिग्यक्ति करते ह लेकिन एसा 
मोदेखा ग्याहै कि कई स्थलो पर माषा के लिए शब्दौ काभ्रयोग होता है। 
च्छवे, मे वप के लिए द्वादश शब्द प्रयुक्त हुम्रा है -- 


देवहितिं जुगुपृर्ीदशस्य ऋतुः नसो न प्र मिनन्त्येते । 
संवत्सरे प्रादृष्याकतायां तप्ता थर्मा श्रश्नुवते विसम 1! 


इक्कीस व्ह्पि्यो के समूह्‌ के लिए प्रयववेदर भे पत्रिपप्त' शब्द प्रयुक्त 
हृश्रा है-- "चे चिषप्ताः परियत्ति ” 


इद प्रकार भाषाकाप्रयोगश्रकोंटेतुभौ हुभादहै। यया - 
न कौ सख्याके लिए कला, द्धरकेलिएकुष्टव भ के लिए शफ दाब्द का प्रयोग 
हृश्रा है। शतपथ ब्राहमणखञ मे ४ के लिए कृत शब्द कां प्रयोग करते हुए कहा गया है- 


चतुष्टोमेन कृतेनायानामुत्तरेहनतेकविशष प्रतिष्ठाय 
प्रतितिष्टव्येकविंशात्पतिष्ठाया उत्तरमच् हतुनभ्वा रोहुस्युत्वौ 
वै परष्ठान्पृतवः संवत्सर पवुष्वेव संवटसरे प्रतितिष्ठति । , 


दसी प्रकार ४के लिये शृत" दाब्दका रयोग तंत्तिसेय ब्राह्मणभ्मेभौ 
किया गया है-- * ये वै चत्वारः स्तोमाः एतं ततु " 

यद्य ज्योत्तिपमे १के लिए “खूप, ४ कै लिये श्रय", १२ के लिए 
“गुख व युग” प्रौर २६ कै लिए "“मसमूह्‌'" षब्दो का प्रयोग हृत्रा है-- 


१ ~ ¶्छ० सं०, ७।१०३।६॥ 
२ ~ प्र० सं०, १।१।१} 


३ ~ शत प्रा०, १३।३।२।१॥ 
५ „~ ० व१० १।५।११९।१ 1 


१४ 1 { वैदिक्सित षास 


निरेक हादद्ाम्यस्तं द्रि मुख चाप संयुतम्‌ । 
एष्ठाया दष्टा दुत म्पा पर्वा राशि दथ्चते ॥१ 


यतिपि मे का दपताभ्यस्तौ पं भाशप्तमन्दिगम्‌ 
विभण्य कमपमूहैष तिथि नक्षत्र भदिगरेत ॥२ 


कदस भिरध्यस्य पर्वारि भवमित्तियिषर्‌ । 
युगल बयं प्षप्तवीण्या हतं मासा सक्रमाप्‌ 1२ 


यी प्रकार कै प्रयोग प्रार्षं ज्योतिष मे भी उपलब्ध है - 


विधुवव्‌ तदणुखं द्ाम्यौ दप हीनं तु पडमुणमू 
प्रत्लश्यं तानिपर्वारि तदधंहातिथि स्वेद ॥* 


निरेक ्ादशाम्यास्तं द्विगुणं गत संयुतम्‌ । 
चष्टया पष्टमा युतं हाम्यापदएा रा्िक्च्वते 11४ 


चमुस्तवष्टा मवोऽजश्य भित्र: सपोऽर्चिनो जलम ! क 
प्रधमि नो यनायाः स्युरधंमश्चम्‌ मस्तु ॥5 


साटायन श्रोत सूत्रऽमेर४वधथ्टफी संख्याम हेतु कमद्ः बायी (जौ कि 
२ वणो का छन्द हौवा है ) च साविध्रो (जो कि ४८ वशो का छन्द होता है) एन्दो 
का प्रयोग क्ियाग्यादहै। 


इतके भ्रतिरिक्त संहयश्रों को योग, छण एवं गणन दवारा भी अभिव्यक्त 
किया जाता या 1 उसके निम्न उदाहरण मितते ६ै-- 





१ ~ या० ज्यौ०,श्लोकोाक १२1 

२ ~ पा० ज्यो०, श्लोकाकं २०। 

३ ~ यहो, श्लोकांक २५। 

४ ~ प्मा० ष्योऽ, दलोर्काक ६१) 
2 ५ ~ श्रा० ज्यो०, श्लोकाक १ 

६ ~ प्र० रयो०, पसोकफांक ६ । 

७ ~ ता० धरोर १०, ६।५१३॥। 


प्रंक गणित] { ३५ 


योग दरा च्छग्वेद१ ३१ मे २९२९ कौ पंश्यार्पो फो निन्त प्रकारे व्यक्त 
किया गया ६-- 


श्त्रौीखि दता तश्र सहस्ाशि विश्च नवषर 
प्रथात्‌-- ३०० + ६००० ६० + == १३३६। 


चणा द्रपरा- चण द्वारा १९.२६.३६ प्रादि संष्याभों फो व्यक्त किया दाता 
या 1 यवा - एकोनर्धिशति र्यात्‌ २०-१ = १६ व एकठोनचदधारित्‌ ( एक उन 
ष्वालीस = एक कम चालीस) प्रयाति ४०-१ = ३६२३ 


गुणम ्टार--दय शा उदाहरण हमे भय्ंवेद में प्राप्त होता दै परथवेवेदउ । 
मं २१ फो संया फो प्रभिव्यक्त करने फे लिए कहा गया ६ै- 


तरिसप्त प्र्थात्‌ ~ ३>८७= २१ 


१ -ष्ट० सं० ३६९ च १०।५२।३॥ 
२~तं° सं०, ७।२।११। 
३ ~ श्रथवं० सं० १।१।१1 


३६] [ वंदिक गित धाय 


चारं सरल नियम 


ध्रव हेम वाते स्रत तियमोंकां वैदिक साहिव्यके प्राधार परर विवेचन 
करगे } वैदिक स्त्य में इन नियमो फे लिट्‌ योग, वियोग, गुणन, माग भादि ददो 
काप्रमोग हृभा दै । वेशद्धं जमोत्तिप मे योग भ्रयथा जोड के िएु युक्त व सदिस 
शब्द, वियोग श्रयवा बाफी (ऋण) के जिए ऊन पान्द, गुणा के ति्‌ गुएन शव्द ष 
भाग के किए भाप दब्दकाप्रयोग ह्राद) वेद मन्त्रों हन चारौ सरल निषमीं 
कासकेत प्राप्त होता दै। यजुवद) कै मनर ग एफावमे' का भाष्यकतेहृएु 
स्वामी दयानन्द सरस्वती ने धिसा है-- “हन मन्यौ मे यही प्रयोजन हैक 
श्रंक, वीज वरेखा भेदसे जो छीन प्रकारक्ी खितं चिद्यादै उनसे प्रथमप्रक 
जोसंस्याहै (१) सोदो बारगिननेसेदोकी वाघकहोतीहै) दसी प्रकार एकके 
श्रागे एक तथा एककैश्रागेदो षदीके प्रण एक प्रादि जोडने से भी समकवेना 
चाहिए । सी प्रकार एक के साष ३ जोड़ने ते४तया३ेको २३ के साय जोढनेदे 
६ श्रयवा देको ३के गणा से ३०८३६ हए । एसी प्रकार ४के साय ४, ५ के साथ 
५, ६ कै साच ६, ८ कफे पाथ < इत्यादि जोड़ने व शरान तथा सवे मन्ते भारय 
को फैलाने से गणित विधा मिल सकती है । जसे ५५-६६ इत्यादि मे ५ कोके 
सायतथा६ को६के साय रखने जान लनां चाहिए । उन मन्वोकेप्रषोको 
धरणे योजनं करम हे अकोप भेक अरकारको गरशित विया भवश्य जान तेनी 
चाधि । ज्मोत्तिपमेभीजोवेदोकफाभ्रंग है, इसी प्रकार मन्त्रौ से गणित विद्या पिद 
होती दै बह निष्िचित व ध्रसंस्यात पदाय से युक्त होती है।२ इनमे स्वामी जीने 
यह्‌ बताने का प्रयास किया है करि वेदो मे रक गित, बोज गित वे देखा गणित 
का मूल विद्यमान हैष 


१ ~ यनञ्चु° सं° १५८।२४। 
२ ~ च्ग्वेधदि भाव्य भूमिका, स्वामी दयानन्द सरस्वती, प° १४६-६०। 


भक गणित ] [ ३७ 


चारो सरले निपमों से सम्बन्वित वैदिक काल मेँ फौनसी विधियां 
(11611०8) रदौ है, शसकां उल्लेख हमें वदिक साहित्यमे नहीं भ्रिला।हा 
परवर्ती वेठको ने उन्हे परम्दरगत विधियां हमान रै इषसे यह कहा जा 
सकता है-- कि उनमे से प्रधिकांड विधियां वदिक काल मे प्रचलित रही होंभी। 
श्रतः यहां संक्षेप मे उन विधियो पर प्रकाद्य डप्तना समौरोन होगा 1 


योग टी पदति योयकीप्रगरुख दो विधियां होती है कपविधिव 
उत्क्रम विधि । इन विधियो का विवरण निम्नानुषार है-- 


१. क्रमे दिधि- संकलन प्रयवा योग की "क्रम विधिमे पहते संख्यापरो को 
भ्राघुनिक रीतिसे क्रमशः ऊपर नीते लिखते ये, भौर तव सबसे नीचे (ऊपर वालो 
संशया कै नीचै (ऊपर) एक क्षेतिज रेखा सचते धे । जिक्षके नधे (उपर) योगकल 
लिखा जाता था! पहने इका फे श्रंकों को जोड लिया जाता या। इस 
प्रकारे योगफल की इकाई वाता भ्रक प्रप्त हो जाता धा। इसके बाद दहाई 
वाले प्रक जोड जतिये प्रौर भराए हुए जोड़ भे क्षेतिज रेखा के नवै सिखी हु दहा 
को (यदिदहोतीयौ तो) जोडते चे, प्रस प्रकार योगफल कां दहाई वाला भ्र॑क प्राप्त 
होता था ! इसके बाद इसी प्रकार क्रमसे सेकडो हजार श्रादिकैभ्र॑क जोड जाति 
चे। एक प्रकारान्तर यही मी था कि जोडी, जाने बाली, सवप बड़ संख्या सबेसे ऊपर 
क्लिक्षी जाती थी भीर इस संष्या को मिटा-कर योगफल के भ्ंक लिश्े जाति ये {१ 


` २. उत््म विधि-- इस विधिर सवं प्रथम इकार्के प्रको का योगफल ने 
लिया जाता ह ! इसके उपरान्त इसी प्रकार देदाई संकडों प्रादि के श्रकों को एचक्‌ 
पृथक्‌ जोड निया जाता है फिर इन पृथक्‌-पृथक्‌ योगफल को स्यानमान कै श्रनुसार 
प्रभिलम्नवत्‌ लिखकर जोड़ ` लिया जात। है । इन दोनों विधियोंका एक कषयुक्त 
उदाहरणा मनोरेजन नामक टीका ये उपलश्ध है लेक्रिनि इस रूपमे प्रयोग कभी नही 
म्रा ।* दाह्रण निम्ने प्रकार चे है-- 
~ प्रन - २, ५, ३२, १६३, १८, १०, व १०० का योग करो) 
करणा- इकाईयों का योग २॥-५--२+-२--९ ०० = २० 
दहा्ईयों कायोगं ३+६+१!+१+० = १४ 
सैकड़ों कायोग १-०-०१ = २ 
३६० 


१ ~ पटी परित क हतिहास, ० सुधाकर द्विवेदी रचित, ए० ५६-६० । 
२- हिन्द्र गणित श्चास का इतिहास, प° १२४। 


३८] [ वेदिक परिव सांस 


दनं दोनों विधिर्यो फी व्याख्या पं० गंगाधर नै निम्न प्रकास्तेकी है 
“भानां शामतो गतिरिति चितके एष स्थानादिपोजनं क्रमः गमस प्षटयरपाना 
दिपोभनष्‌" पर्षत्‌ -- प्रंकोकौ गति ्बाईपोरधे होती है, नियम के भनुमारक्ः 
पेकसन व हैजो पकामे प्रारम्म फरक किया घाता है पौर उक्तम संकलनं षह 
जो पन्तिष भ्थानसे प्रारम्भ करदः किया घाता 1१ 


वियोग मवंबोगमेसे कुथ पटाने को व्पकनिते (विपोग धयवा रा) दव 
ह पभरौरजो यचनादै उम षहेपकहतेरहै।र 


ष्यक्तित कौ त्रियाभी परो ङे स्यान-मान के पनूसार क्रम याउक्छमवे 
क्षो लातीहै।3 ये विधियो निम्न प्रकार से ई-- 


१, क्रमविचि~- क्रम विधि फे उदाहरणा स्वरूप ीलावती भे टीकाकारः एं 
दासने १०००मेमे १६० घटाने की क्रिया निम्न प्रकारे की ै-- । 


यथोक्तं विधि से घटाने पर दन्य देष (श्काई स्थान वाना) 


१००० | को शून्य में ते घटाने पर धरुम्य शे रहा, जिसे उक्त पक्ति 
३६० | फ दकःा$ भ्रक (शून्य के स्यान्‌ प्र लिख निया 1 


भुनः द्ाहका प्रषः ६ उपर वाली पक्ति मेस नहीं घटता, भतः द 
दहा लेने पर (१००१०) १० यसे भरटाये जिससे ४ शेष र्टै, जिसे कि ददा 
कै भरंफ (०) को मिराकर उसके स्थान प्रर सिख लिया! उक्तदणषछम (जो तिया 
शया था) प्रागे स्थानसेषटततेर्है ।श्रूकि कां भादि का स्यान दद गुखोत्तर 
है प्रत्त. वियोञ्य का वह्‌ प्रक जो वियोजन कै संगते प्रक नही घटाया घा सक्ता 
१० (जोककर लो) ष्टाया जाता हैश्रौर शेष प्राप्त किया बाताहै भौर 
यह १० उसरोत्तर संब्याभ्रोंसे उस समय तक किमा जाता दैजव तष फी 
उसका पृणं रूपए से हास नही दहो जाताहै। दूसरे श्रष्दोमें € प्तकके प्रक एक.स्यान 
सेलेते द स्थान का श्रन्वर पदृना ष्पे प्रारम्भ होता है) प्रतएव यह्‌ ज्ञात किया 
जाता ह कि सष्यामे कितनी दहाक्यां है पौर वह धकः जो भरपने स्थाने नही 
घटापा जा सकता 1 वहुभ्रगिकी कासे धटाया जाता ईहैप्रौर शेषका प्रहण 
किया जाता है| = म 


१ ~ गंगाधर त लीसलम्थतौ रीका देखिए ' 

२~ धायं मट कृत महास्िद्धाम्त, प्रध्याय १५, श्लोको २ । 

९ ~ भास्कराचायं छत लीघ्ावतो “कार्यैः कमादुतकसतोऽधवाद्भूयोमे ययास्या्न 
कमम्तरं वा "“ ¶० ४। 


प्रकु गणित ]} [ ३९ 


; प्व प्ागेके पके नक न्मेंदे एक दहा्ईषयो गर्ईश्रतः वहां श क्षेप 
रहे छित किमकडे कार्भवः १ वटागा गय जिषे दोषु ९ रहै जिमे सक्डेफे 
ऊपर थानी पक्ति कै स्थान परलिख लिया य शुन्य (गेकते के स्थान वानी) सेएक 
दहा नहीसौीष्ा सक्तौ थी, परतः उस््मेसे २३ की घटते समय सदसक स्थाने 
एक दहाई ली गई प्रौर वष्ठापा प्या । इसप्रकार नी गर्द दहह सहलके श्रकसे 
घटाईं गई प्रर दस प्रकार पहष्नेमकका पूर्णं द्ासहो गया। 


उक्त विधिं ध्यकतत इकाई से श्रारम्भ किया जाता प्रतः इसे क्रम 
विधि कहते ह । दसम श्र्कोकते वार-गर मिटायः जाता है । रतः स्योत्िदी इसका 
प्रयोग महीं करते चे 1१ शसके स्यान पर उत्क्रम विधि काही प्रयौगक्रतेयेजो 
प्रपक्षाकृसरत है 


उतम विधि-- इस विधि कौ व्याख्या १० सुधाकर द्विवेदी मे निम्न प्रकार 
सेफ़ीटै 1" 


मानलो एकं १२७८१ में से ६६८्३ेको दवटानादहँतो जिसमे तते घटाना उस 
नियोज्य कफो उपर प्रौर जिसे घटाना है दस “वियोजक'" को यथास्वान नीचे 
रखने से : 
- १२५०१ | ५ ् 
„ „ ६६८३ । एसा प्रा ! श्रव रत्करम रीति मे वड़े स्थान से धटनि मे टेसा 
बोलते ई-दो मे नव नहीं जाते(षटते) इसलिए एक क शरुव्य किया जाय दश, दश प्रौर 
दो बारह, बारह मेसे गए नव, रहे तीन (श्र को मार कर भ्र्थात्‌ मिटाकर उसकी 
जगह ३ लिखते द) श्राठमे चे गया श्राठ, रहा भून्य (अपर केब्माठको मारकर 
उसकी जगह शून्य रखते है) एक में तोन नही षटक्ता (जाता) इसलिए उप्र के 
सेक्डेकेएकको किया षून्य भ्रौर शून्य को किया नव भ्राष्‌ दश श्रौर एक स्यार, 
ग्यारह में गए तीन रहै श्राठ। एषा करने से बाकी (शेप) ३०६८ वहे । 


उक्तं दो विधियां क्रम व उक्तम हमारे देशम कचे प्रचलित हूर कहा नदीं 
जासक्ता वन्‌ ही यह्‌ कहा जा सकता कि इने से कौन सी रीति वैदिक कालमें 
प्रचलित थी । लेकिन इतना भ्रनुमान भ्रवष्य्‌ लगाया जा सकता है कि वैदिक काल 
मे इन्‌ व्वधियों के भाररम्मिकः स्वक्प का निर्माण श्रवदयदही गाथा व्‌ इनक्त प्रयोग 


१ ~ पारो खित कष इतिहास, ‰० ६३। 
२ ~ पा० ग० ० प° ६२। 


% 2 [व॑दिकः गरि शास्य 


तत्कालौम गख्षितन करते थे । योमदिपि से संया प्रक्रट करम फा उल्लेख ऋषये 
मे हुधा है वहांकटाप्यादहै- 
“प्रीणि दाता श्री सहुघ्नाण्यनिनं त्िंदाच्च देवा नव चासपर्यन्‌" 
चर्पत्‌-- 
३०० प्रीणि धता 
३००० ध्री सदृल्णि 
३० त्रिशन्‌ 
६ नव 





३२३६ 
समे स्यानमान का ही विच्ेप ध्यान दिया ग्या है; प्रतेः इये खष्ट 
हेता है वैदिक कानके गितो फो “्रकानाम्‌ पामतौ मतिरिति” कै छिन 
काज्ञान घा + व्यक्नित हेतु एकोन विति प्रयत्‌ २०-१= १६ का उस्तेल भौ 
वैदिक स।दित्यमें भिलतादहै। योग वविपोग कास्करेत प्रधवंवेदमे भी राप्त 
होता है~ 
पूर्णात्‌ भुएमुदचत्ति पणं ` पुरन पिच्यते । 
उतो तदद्य विद्ाप्र यतस्तत्‌ परिपिच्यते ॥ 


गुणन सिद्धान्त - गुणन (पाधणाण्ण्धण्य) का ज्ञान भी वैदिक कात के 
गितो को चा । प्रयर्ववेद के भयम मन्वमें ही “यै चरिपप्त कट्‌ फर ७०८३२! 
का बोध कराया गया है1 गुणन सिद्धान्तः कै धाधारपरहौ पहाड़ का निर्माण 
घ्रा दै । इन पहाडो का प्रत्यक्षय श्रगरत्यक्ष उत्तेस हे वेदौ मेँ मितताहै । 
यद्धवेद मे चारके पहाड़ का उत्लेख निम्न प्रकार से हप्र ६-- 


चतलश्च मेऽष्टौ च मेऽष्टौ चमे द्वादश च दइादक्षवमे 
श्येड्काष्वमे थोक मे विशतिश््व मे विकतिश्चमे 
चतुविंशतिश््च मे मेष्टाविशतिश्च मेऽष्टा विशतिश्च मे 

द्वात्रिशच्च मे द्रत्रिशाच्च मे दा्रिशाच्च मे धटूरध्िशाच्च मे 
टशरिंाज्च मे चस्वारिदाच्च भे चत्वारश्च मे चतुश्चत्वारिशच्च मे 
चवुश्चत्वारिशच्च मेऽष्टाचत्व।दिदाच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ 111 





१ - ऋ< स०, ३१६1६ प १०।५२।६ 
२ ~ श्रयं स०, १०।०।२६ । 


न [न व. 


, श्रक गित ] 


भ्र्यातु्‌-- 


४ श्रौर ४ धरतु ४८९२८४८ 

= श्रोर ४ धर्थात्‌ ४ > २= १२ 
१२ श्रौर ४ भ्र्थात्‌ ४ > ४=१६ 
१९ श्रौर ५ प्र्पात्‌ ४८ ५२० 
२० भौर ४ धर्यात्‌ ४ >८ ६= २४ 
२४ श्रौर ४ पर्थात्‌ ४ > ७= २८ 
२९८ प्रीर ४ भर्थातु ४ > == ३२ 
३२ श्रौर ४ भ्र्थात्‌ ४ > & = ३६ 
३६ घ्रौर ४ पर्थुं ४१० = ४० 
४० भ्रौर ४ ध्र्यात्‌ ४ >< ११ ५४ 
४ श्रौर ४ प्रात्‌ ४ १२८४८ 


( प्रादि मेरे यज्ञसे सम्प्र हो।) 


1४१ 


इसी" प्रकार ्छष्वेद कै एक मन्ये मी इसी प्रकार गणन के सिद्धान्त का 


भ्रप्रत्यक्ष उल्वेख हुमा है-- 


" ॥॥ 


प्रभते स्वं पारया सदयो भ्रस्नान्तस्वस्तिभिरति दुर्णाणि विश्वा । 
पुश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय शं योः 11१ 


उक्त मन्य फे “प्रे तवं पारया नध्यो"" भे कहा गयाहैकिषहेप्रमेतूनो 
के भक) कै समान पं है) भर्या जैसे नो प्रपते पामे विचमानहैवैषे ही 


परमाप्मा भी पपनी सृष्टि मे सर्वे विचमान दै। नौके पहाहेमेनोको स्वं 


व्यापफता देविए-- 

६ > १= € 
६ > २८१५ 
& > ३८.२७ 

ˆ & > ४८३६ 
६ > ५०४५ 
६ > ६ = ५४ 
६ 2 ७= ९३ 
& >~ ८८७२ 
६ >< १८१ 
६ >१० ६० 





१ ~ १६० पं०, १।१८६।२। 


१ + ८० € 
२+७= ६ 
द + ६८६ 
४ + ५ =€ 
५ -{-४ = 
६ {३६ 
७ + २६ 
५ +~ १९ 
€ -०= ६ 


५२] [ वैदिक गित घाल 


इसी परकारनी प्रपते पणो सर्वव्यापो हि 1१ 


स प्तमय पएनङोकौनसी विपि प्रवत पी. ह्म सम्यन्य्े कुद्पोनदी 
कहा जा सकता । परवतो माहि मे हप भ्रनेक गुने विधिनं भा उत्वे मिनतां 
ह ।२ परवर्ती साहिल चे प्राप्त्‌ होप बालौ विधि्णोके नाम निम्न प्रकट ते ६ 


कपाट सन्ि विधि, मैतेसिया विधि, तिरय गुणन विधि, स्यान सण्डन 
गुन, गौृध्रिका विधि, रूप खण्ड विपि, सीजीय विधि भादि। वंदिक साटि्यपे 
किसी भौ प्रकार की विधिकी व्यास्यानही है) धायद उप काप ये विधियां 
सवं प्रच्नित रही होभी । एतत्‌ कारण सिद्धान्त म्रन्यौ मे, इसकी ध्यास्या भावध्यक 
नही समभ गर्ह । 


भाण भागहार (एराभण्य) की भोयहोदशाधी। 


भागदहे।रका उत्लेस वेदों मेँप्रवश्य पाद । षेद में कहा दै ~ 


सं गष्छष्वं क्षं वदध्वं स धो मनाति जानताम्‌ । 
देवा सागं पया पुवं संजानाना उपात्ते ॥> 
इस्त मन्ते प्रयुक्त "भाग" चरम्द भागहार की भ्रोर संकेत करतादटै लेर्गिन 
मैद्िक कालने भागकी क्या प्रदत्ि ची? इसका उत्मेव नदीं मिलता। इतनी 
विधि का प्रयम उत्ते श्रीधर कृत भिशतिका मे प्राप्त होता है, सम्भवतः यही विवि 
वैदिक काल भें प्रचलित धौ 1 इसक! प्राम प्रचलन हता थां । सी कारण इरा सिदत 
का उतल्तेव ग्रन्थोमेनहीदहो सका) 


धर्गमूल ~ वमे एवं वर्गमूल ( ऽप 1२००४} का शाने भौ प्रायो को धा । यचि 
वरं की परिभाषातो व॑दिक साहित्य मे उपलन्ध नही है पर वर्गक्रार (8धृप्९) 
भवन भ्रादिका निर्माणवैलोग करतेथे । वर्गे फी परिमापा करते हुये भामं भदू 
ने कहा ह- +. 2 ~ = 
१ ~ सको विष्वृत व्योस्या हेतु लेखक क्षौ “गखितं कतिर ददं अयवा मनोरंजन 
पुस्छक देिपे ! ॥ ५४ 
२- इन विधियो के लिए प१० सुधाकर एतं “पारो गरित का इतिहास भ्रोर 
विभूति भूपण.दत्त व प्रदधेश्च नारायण ह्‌ दाता छिखित ' हिन्द गरित 
शास्त्र का इतिहा हृष्टय्य है । 
३ - ऋण सं०, १०।१६१।२ा {> क 


भ्रक गरित ] [ ४३ 


''समचतुरसर्‌ प्रोर उसका कोवलं वमे कहलाता है) दो सपान संख्या का गुणन 
भी वं कहनाता है 1 समक्नुरम्‌ का उत्नेव दन्व मूत्रोमेमी हुप्राहै। उसका 
विवेचन प्रापे किथा जायया । कग करे की विचि का सकेत हमें यद्ंद मे मित्ता 
है। यद्वेद के पनर - 


एफ चमे तिखश्च मे तिखश्च मे पञ्चच मे षपञ्चचमे सप्तचमेस्प्तच 
मे न्वचमेनवचमे एकादश चमे एकादश्चमेप्रपोदशचमे प्रियोदश्वचमे 
पञ्चदश च मे पञ्चदश चमे सप्तदश चमे सप्तदश त मे नवदश चमे नवदशचमे 
, एकविशतिश्च मे एकविशत्तिश्च मे श्रयोविज्ञतिश्च मे घर्योविशतिश्च मे पंचविशतिश्च 
मे पंचविशतिश्च मे सप्तयिशतिश्च मे सप्तधिशतिश्च मे नवविश्रतिहच मे 
नव्रिंशतिश्च मे एकत्निशच्च मे एकचिशच्च मे प्रयस्थिशस्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ,२ 


मे जो विषय प्रों (०९त्‌ प्रपाफफदा$) की ्रंक धरेश (पविप०6710] इा85) 
प्रस्तुत फी मई ६ उसका सम्बन्ध वरं सेहै। वह्‌ श्रेणी निम्न प्रकार से है- 


१, ३, ५, ७, ६, ११, १३, १९, १७, १६, २१, २३, २९६) २७१ २६,३१, ३२ 


{ ॥ 7 1 +^ ^ 
इस भ्रेणीके किसौमी सस्याकावगं ज्ञातो सकताटै। जिस संख्या 
फा वमंदमे ज्ञात करना होमे धेणोके प्रथम उतनेदही गक लेते चादहिएु। उन 
श्र॑कों कायो हीउस सब्याका वं (ऽपरा) होप १ प्रान सीजियेहमे ६ कां 
वगंङडातक^नादे. तोश्रेणीषकी प्रथम ६ संख्याप्रो १,३, ५१, ७, ६, ११ को जोड 
लीजिए । रोग फन्‌, ६ का वगं होया! 


क 
¶ {~ ॥\\ += | ५, {24 
१५२५७९११). =३६।, 
९९ 3६. 
+. ^ 
दसी प्रकार १९१ का वर्म,निभ्न प्रकार होगा-~ { 
+ १4३५-७ ६4१११३१५ १७-१६-२१ १२१ 


दसो प्रार्‌ श्रन्थ इच्छित संस्याप्नोकार्वगं भो ` चात कियाना सक्ता है, 
उक्त मन्प्रक अरन्त मे ^भज्नेन कल्पन्ताम्‌” :पद घ्नाया है' इससे प्रक्ठ होताहै कि 
वेदी (भावाः) के निर्मामे ईइसक। उपयोग हताय । वेदो वर्गकार होती है, 





१- श्राप मगृटोवम्‌ गिति पाद श्लोकाद्धुः ३। 
२~ यतरु० सं०, १८।२४। 


५४] व॑दिक थित शस्व] 
श्रतः उत वर्बाह्निर वैदीके निगणि फाकायं सम्पत्रं कयनेकैतिए ही षापं शका 
उपयोग करते ये । यजुवद १ मे भ्रन्यचं ददागुखोत्तर श्रेणी मेँ “पमन दष्टा" पद 
भी भायादै, नो यक्कुष्डकी टोंकी ्रोरसंफेत करता £1 इससे धर्गाशर केव 
फीदटोकौ संश्याज्ञातको वातौ धी । 


घन :-- घन करी परिभाषा करते हृए्‌ प्रायं भटर मै का दै- 


“तीन समान संहारो फा शुणनफल तथा बारह वरावर कोणो भौर युगप 
वातां ठोखभी षन दहै! मात्कराचायं तेभी तीन वरादर सस्या ॐ एएनफ 
कोदही घन कहा ६ 


५ सुमत्रिधातष्व घनः प्रविष्टः ३ 


धन ( 0४७) का शान भी वदिकं काल क गणठतिरञो फो धा । यदडुेदर्भे 
पहा ६ै- 


^ श्रीखि पदा विषक्रमे विष्णुगपि भ्रदाम्यः 1४ 


दस पदमे तीन प्रौर { सम्वाई, चौदाई, ऊंचाई} से नापने का पदेशे दै! 
इसी से भरनुमान गता है किभायोको धन ष्वक्ाज्ञान वा। 


चित्त (7०५४००३) :~- पणं शर फौ गखित के साथ-साथ भिन्न णिव काभी 
उपयोग वैदिक काल मे होता था । भिन्न शब्द की य्युत्वति “भिदिर्‌ विदर्णे'” धावु 
से हुई ६। शतः दिस्वा करने को भिन्न कहते है । प्रागल भाषा में भिन्न क तिए 
(कप्त) शब्द भरयुक्त होवा है व साच ही ० शब्द भी प्रगुक्त होता है। 
ये सोने कन्द लेटिन (1.82) भाष के कमः 2८410 क 1२०९1०७ शब्दो से 
बने हं । इन दोनो शब्दों का पर्थ है "टा हुभरा"॥ भरतः पूं भ्ेकोंको तोक्कर 
श्रथवां उसके हिस्वे कर प्राप्ठ राशियों की गिव भिन्न {7४००0 या 0४) 
, कहलाती है । भिप्न का उपयोग वैदिक फाल भें भौ होता धा । च्छवेद मे -टै- की भित 


को प्रकट करने हेतु "विषाद्‌" शब्द का प्रयोग हभ! है- 
---------~ ५ । 

१ ~ यजु° संर, १७२ 

२~ घ्नाय मर्टीयम्‌ गणित षाद, श्लोकाद्धूः ३) 

३ ~ लोलादती, पष्ठ २३ ॥ 


भेक गरित ] [४५ 


वरिपादृध्वं उदेत्युष्यः पादोऽस्येहामवस्पुनः । 
त॑तो विष्वड्बयक्रमरसावनानवाने भमि ॥ ^ 


इसी प्रकार मत्रायणो घंहितार मे कला, कुष्ठ, कफ, पाद भादि का भ्रयोग् 
करमशः तरव क षी भिन्न को प्रदशित करने हतु हमा है । धुल्व प्ोमेभी 
भिन्नका प्रयोग दृशा है! इनमे भिन्नोंफो प्रद्धित करने की प्रणाली प्रायः वतमान 
सहश ही दै । वहां शका भ्रंश { प्रपा 2018 ) बाली भिन्नो को उनके हये 
( एध्ाभ0702078 ) के प्रागे भागं शब्दको प्रपोग कर प्रकट किया जाता धा। 
यथा-- देप के लिए पैचदशच माभञ्य रके लिए सप्व भागभ्व-रैके लिए 
पंचभागः संता पगरुक्त हुई है । एका से भ्रधिक रंश (पापशाशौ ०5) वासी भिन्नो 
को व्यक्त करे हेतु प्रथम श्रध वाशी संशया व पुनः हरवा संस्या का उल्लेख क्रिया 
बाता या1 यथा-~~ ->. के लिए धिभ्मष्टम -*. के सिषएु द्विसप्तमर प्रादि संश्याप्रों का 
भ्रमो भिलता है । भिन्न भिधितं पूणं संस्याश्रो कै लिए भरमली पूरं संख्या के साय 
दोनों के श्रन्तरवाची शब्द फा प्रयोग किया जाता था । यथा- ४१- के विए भघं- 
पवय राब्द का प्रयोग मिलता) 


इसर्मे ४- कै वाद पूणं संशया ५हीहै। यर्पाच व ४, का प्रन्वर दे श्रध 
है भरतः भ्रधं पंचम शब्द ४५- फ लिए प्रमुक्त हुभरा । 


वैदिक काल में मप तोल की दकाय हेतु इन भिन्नो फां प्रयोग होता घा । 
समय को ` गणना हतु किया गया काव विभाजने हमे हातपथ ब्राह्मण मं प्राप्त होता 
हैषोकिनिम्नप्रकारसेहै:-~ 


१ वषं ३६९० दिनज मथवा १ दिनि रैन वपं 
१ दिनि ३० मुहूतं भ्रथवा १ महतं ५ दिनि 


[न 
[। 





१“ श्र सं०, १५।९६०।४॥ 
२ ~ भे० सं०, ३।७।७॥ 
३ ~ धा० श्ु° सुग १०।३॥ 
~ का० श्ु० सु०, ६।४॥ 
५ - का० श्यु० भू०, ५।६॥ 
~ हिन्दू परित द्यास्त्र फा इतिहास, पृ १७६ 1 
७ ~ त° घ्या०, १०।५।२।२५। 


४६] [ वैदिक गरित धास्व 


१ मुहूतं १५ ॥ श्रयवा ष्क्षिप्र इ भृतं । 
१ शिग्र १९ एहि श्रय एतहि दैः क्षि 
१ एवहि १५ इदानीं प्रयता १ इनी शै एतहि 
९ ददानो १९५ प्राण भ्रयवा शप्र स: इदानीं 


उक्त सारणी भिन्नो का एक ध्रलिग रूप प्रदित करती 1 यपि 
रूप से भिन्नो कोप्रदित नही किया मयाह नेकिन जषा कि पादवं साररीमे 
प्रदशित है वह्‌ रूप प्रवय तत्तालौन णिसो के मस्तिष्कमें था। भिन्नकाशलष्ट 
प्रयोगे शुल्व सूघ्ोंमे भी दग्रा है।२ ५८२ का पस्य बताने हितु निम्न भिन्न प्रसतुतक्ी 


ग्‌ 1६ 1 है ग्ड 


८२ = १4 -* 19 म ठ ४ त) 
वेदांग ग्योतिय मे भो प्रनेकों समस्याएं भिन्नो कौ सहायता से ही मुलमाई 
गष है। उनमें ते कुं समस्याश्रौ (?/0]दा०३) को प्रस्तुत करना समीचीन 


होग-- त 


(क) निरेक द्वादकाष्यस्तं द्विगुएगत संयुतम 1 , 
पटप्यां पाष्टम्पां यूतं ढरम्मा पवंखा रािख्च्यते 113 , , च 


भाव्यं -- सौर वर्गमेसे १ घटाकरस्से श्रमे गुणाकरो! पूर्वं मौर मदीनों का 
, जोडकर प्राप्यो केदो गुणा करो इसमे सौर पव॑ प्राप्त हो जावेगे । . सके 
प्रति दर्के ६०्वेंभागमें चन्द्र वपं होता है।४ 4 3 


स्पास्या ;-- प्दिकसोरव्पंहोवखसौरमातन्होतो-- 


रा१्र(क+१) +ल) = सौरप्वं , + 
श्रौर १६ {२८(१६क-१) + ख] = च्धरप्व 





“= = 


३५ ४ 


१ ~ शत० ज्ा०, १२।३१२।१। 
~र 


२ ~ ५/२ का मूल्य वतते हए बौदधायन प ब्रापस्तम्बने कहा है --- 
“^ प्रमां चृतोयेन वधयत चतुर्भनात्मचतुरस्यिशोनेन सधिदेषः , ^ˆ £ 
इसी प्रक्र ५८२ का मूल्य बताते हए कात्यायन ने कहा है ~ २4 
“करणी तृतीयेन बधयेतच् स्वचपुयेनात्मचतु्रिशोनेन सविदरोष इहि विदोथ । 
३ ~ या० ज्यो०, श्लोकौक १३। व श्राऽ ज्योर, ्लोराक ४। ' ॥ 


0 9 क 7 


॥ 


= 


भकेगरित ] [ ४७ 


छ -भाशास्युरष्ट काः काणो; पन्न दादश फो वताः। 
एकाददय गुणाश्चेन शुष्लेऽधं चैदवा यदि ॥" 


भावार्मः - जो प्रवं १२ पथवा १२ के गणको. उनके भार्शाप्तत प्रयवार्के, 
गरक होते &1 शय र्वो(जो २ श्रववा १२ केयुष्कनदो, कोश से गुरा 
फरके भाशास प्राप्त करिए जति ह | शुञ्ज पक्त चन्द्रको राशिमो मे स्विति निकानमे 
हतु ६२ जोडने से भाम प्राप्तो जतिदै 


ध्यास्या :-- रियो कोम्ंस्या २७६। सयं एक वर्प॑में द्रन समस्त राशियों्मेषे 
चघमजाताहै। ग्रतः ५ वर्षो वह २७>८ ५ राक्षियोे ते घुम जायगा) ५ वर्धो 
के फालमे १९४ पव होते ई। प्रतः एक पं मे सूयं > रापिधों मे ते प्रजरेगा 


परथात्‌ एक पवं मे सूयं (? 4--१,) एक पूरं राशि व भ्रगली राशि कै रः वभाग 


१२४ 
मे चला जायगा । पे प्र॑श बाशांस फट्वति ह।२ 


हस्से प्रार्थो के भिन्न सम्बन्धी न्ञान का पतां हमें लग जाता है उक्तं मरन 
की व्याख्या कै पमवलोकन से यह भी न्ात हो जातादहै किकोष्ठकों का प्रयोग भी 
यैकितीनक्सील्पमे भ्रवश्य करते थे। 


- .. शुन्प :- 


ि कय का श्रविद्कार गखिततकेषोत्र में अपना एक महत्व पूणं स्थरान रखता 
है। इतका प्रथो सवं प्रथम कब वक्रिते किया? इस सम्बन्धमें विद्रानौने 
भिन्त-भिन्न मत दिह । वास्तवमे यदि देला जायतौ शुभ्यक्रा प्रयोगं सयं प्रथमं 
भारत मे वैदिक कालमेहोनेलगण गयाथा। वैदिक साहिघ्य में इसका कई स्थतो 
पर करई प्रकार से उह्नेखं दृषा है । 


व्याकरण कै भ्रनुस्ार्‌ शरुन्यका श्रयं “ शुनः संप्रसारणं वा दीर्घत्वमिति 
यत्‌” किया जाता है। श्रमरकोश मे इसका रधं “* शरुम्यं तु वशिकं वच्छस्कतिके 
क्षिया गया । श्रन्य कै लिए पूणं शष्द का प्रपोग भी भिलता हं । प्रधववेद मँ इसका 
उत्वेव निम्न प्रकारसे हमा हं ~ 





~ पा ज्यो०, श्लेष्ठाक १५१ व श्रा० ज्योर, श्तोकांक १०१ 
र ~ दृष्टव्य-- 7 ° ज्यो० मयंक टीका (हस्तलिलित 1 , 


५८ ] [ वैदिकं गरि शत 


पूरणात्‌ पूर्णमुदचति पुं ' एन ष्यते । 
उतो तदद्य विद्याम यतत्तत्परिधिच्यते ॥१ 


पर्या :- पूणं पे परणं उ्दय होता है पूर्णं को परणं ही जीवन देता है । प्रव धा हम 
उसको जानें जिसे वह चाये प्रोर सींवा जाता है । दसी प्रकार बहुद्रारण्मक उपनिषद 
मे भी दसका उल्लेख हषा है~- ` 


पूखंमदः पूर्णमिदं पूर्णाद्‌ पुरणं मुदच्यते 1 
पूरणस्य पूरमादाय एं मेयाथ रिष्यते ॥२ र 


पर्यव :-- वह पूणं है । यह धणं है, एणं छे पर्णं ही उलन होता ६ । पण फ 
णं फो निकालने पर 'म्र्थातु घटक पर) एणं ही दष रहता है 1 

इन मन्यो फ प्राष्यारिमिक पक्ष फो घ्ोदुकर यदि हम भौतिक ष्यास्या करं तो 
इनमे निम्न निष्कं निकसता है-- 


9 ~ ०२9 
9 ~ ०29 


9 > ०८० 


इसी परणं फी सहायता ते तो दशग्ररोत्तर संख्या फी गाना की बाती 
थी । जिसका उल्लेख पिले पृष्ठो में हमा टै 1 इसे श्यष्ट दौ जाता है कि शरुन्य 
कां श्राविष्कार वैदिक कालमेंहीहो भ्रयाथा व श्सकी सहायता से गिव की 
समस्यार्ये सुलभाई जाती थी । परवर्ती भारतीय गणित साहित्य मेँ पो शरस्य पर प्न्य 
तक लिते मिलते दहै। ध 


२ ~ श्रयरवे० सं०, १०।८।२६ । 
३ ~ ब्रहद० ०, ५।१।१ । 


(अध्यायं || | ३: 


रेखा गणित 


प्क गणित की भांति वैदिकं काल मे रेखा गुणित का भी काफी विकास हो 
ग्या धा । रेखा गित फे लिए उस समय क्षेत्र गरित या कषेत्र विद्या राष्द प्रयुक्त होते 
चे 1 क्षेत्र विद्या भ्रथवा केव गणित शब्दसेही स्पष्टहोजातादहै कि यह वह शास्त्र 
दै, तिसमे स्यान विशेष कौ नाप जोल सम्बन्धौ गणना कौ जाती है ! त्नाप नोख मात्र 
भूमि कीदहौ नहमकी जातीयौ वरन्‌ समूवे ब्रह्माण्ड की नाप जो इस शास्वरमें 
भ्मिलित थी! इस दृष्टिकोण से आधुनिक रेखा गणित की भ्रपक्षा वैदिक रेवा 
गित का क्षेत्र (8८07८) प्रधिक विस्तृत था । सूं, चन्र, ग्रहो, उपग्रहो प्रादि की 
स्थिति सम्ब्धी मरित "क्षेत्र गरित "कै कषेत्रातर्भत ही. दोतौ थी । क्षेत्रे विद्याकी 
श्रावकष्यकता सामान्यतया वेदी निर्माण कायं के लिए पडती थी । पा्चास्य रेखा 
गरितं को भरारम्मिक क्षे (30016) भ्रव्यन्त सीमित था । उसका विकात्त बहुत बाद 
मे हुमा । इसके क्षे की सीमितताका श्रनुमान दइसकेनामसेटी लगनातादै। 
भ्राग्ल भापा में रेवा गणित को ्योमेदरी (06०९) कहा जाता है । यह शब्द दो 
शब्दों ते भिल कर वनाहै, वै हं जिप्रो(७९0) व मद्री (फल) ! जिभ्रो का तात्पयं 
भरूपटलसेहैवमेटीकाप्रथं नापनेसेहै। इत प्रकार भूमि नापने जोखने कौ विद्या 
को ज्योमेदरी का गया । क्षेत्र गणित का उत्तेख श्छश्रेदमें हुश्रादहै) ऋण्वेदमें कटा 
गया है कि- 


यस्वा सयं स्वर्मानुस्तमघािष्यदामुरः । 
इकषग्रविद्यधा सुग्धो भुवनान्यदीपयुः ।1^ 


प्र्यान्‌-- ^“ जव सूर्यं को चिष्यद्‌ श्रषुर श्र्थात्‌ चन्दमाने ढाप कर प्रन्धकार्‌ 
मय करर दियां तौ क्षेत्र विद्या को नही जाननेवाला (यद्‌ देख कर) उन्मत्त हो गया । 


१ - च्छ्० सं०, १।४०1५॥1 


५० ] [ वैदिक गणित धा 


इस मन्प्रसे स्पष्टहोजाताहैकि भ्रार्यो को रेखा प्रित काज्ञानथाव ग्रह्‌ गणित 
कोभी क्षेत्र गरितरे प्रन्तमगंतही मानतेये) दस मन्सेय्ह्‌भीश्रातहोजातादै 
किमयं ग्रहण के मूल तिदान्त (ए०१००९४९] णलि) से वे परिचिते ये । 
सूरं चन्द वे पृथ्वौ तीनों जवएकहीरेखा की हिति भ्राजति, व चन्द्रमा, मूं 
पृध्वी के मध्यहोता है उत ददामें चन्दमाकी दाया पृष्वी परर पडती है प्रषवा 
प्रकारान्तदसे यो कहा जायेगा किः चन्दरमाफे यीचमें प्राजते ते भूपं पुरा दिवा 
नहीं देता है ! उसका कृ भाग काला { तमाच्छादित) दिाश्देताहै, जसा ङि 
चिच्र संख्या एक मे दिपापा गया है । 





सूयं ग्रहण का तो स्पथ्ट ऽल्नेल उक्त मन्वमें होही गया है । लेकिन धरयो 
कोद्भूकि सूयं प्रहृणफा ञान था, प्रतः निरिचितसूपसे उन्हचन्धप्रहणका भी 
षान थाभ्रौर वै जानतेये कि पृथ्वी जव. मूर्यं वचद्द्रके वीच पाणातीदै, उस 
समथ पृथ्वी कौ छाया चन्द्रमा पर पड़ती है प्रौर चन्द्रमा तमाच्छादित हौ जता है। 
जसा कि चित्र संश्यादोमे दिखाया गया है -- 


५ 











इन ग्रहणो कै सम्बन्धमे निचित रूपमे चन्दवपथ्वौ कौ गति सम्बन्धौ गणना मौ 
नाथं कसते थे । मसे उन्द्‌ गति पौ््ं (षएपवा)05) व स्विति शस्व (8141125) 
काभी ज्ञान था, यह सुनिदिचितं -दोतां है 1 क्योकि इनक भ्रमाम ग्रहण गणित 
सम्भव नह । सम्भवतः स्थिति शाह (5120108) वे गति शास्त्र (पकप ०३) दोनो, 
हीक्षेत्रगशिततकीही शादे थीं।॥ `! ॥ 


रेखा गित 1 ` [ ५१ 
रेखा रितो परिभावर्ये 


वैदिक सहिष्यसे हरम रेखा ग्रणित कै कतिपयं .परिभायिक शब्द भी उपलम्ध 
हेते ह 1 यचर्बद में कहा है-- ` 


को प्रस्य वेद भुवनस्य नानि को चयावापृधिवो भन्तरिकषपू ॥ 
कः सूर्यस्य वेद. वृहतो जनित्रं को वेदं चन्म यतोजाः 1१ 


पर्थात्‌-- "कौन इत विश्वके केन्द्रको जानताहै? र्व भरमि, , चन्द्रलोक व सौर 
परिवार प्रादि को कौन जानता है, उत्पन्न करता है व प्रकाशित करता है? 
उक्त प्रश्नौ कां उत्तरदेतेहृएकहा ग्याहैकि ~ 


ेदाहमस्य भुवनस्य नाम वेद याधापृथिवो श्रश्तरिक्षप्र्‌ 1 
वेद सूर्य॑स्य बृहतो जनित्रम वेद्‌ चश्रमसं यतोजाः ।[> 

पर्त ~ मे इस पृथ्वी का केन्द्र जानता हं । सूयं व चन्द के उत्पति कर्ता ्रका्मान ` 
कर्ताकोभो जनताहूं। , 


इस पर जिज्ञाभु पुनः प्रशन करता रै ~~ 


पृच्छामि त्वा परमन्तं पृयिष्याः पृच्छामि यत्र भुवनस्य नात्निः 
छानि स्वा वृष्णो प्रह्वस्य रेतः पृच्छामि वाचः परमं व्मोम !॥> 
भ्र्यात्‌ -- “दे विद्वान्‌ ! मे भ्रापसे प्रथ्वी का परम्‌ भरन्त पृद्धता हय यह्‌ पृच्छता हं कि 
इस पृथ्वौ का केन्र कहां है ? सेचनकर्ता बलवानु पुरुप का पराक्रम पृचत। 
हव बाणौ के उत्तम श्राकाशा रूप स्मान को पता हुं ।' 


इस पर विदान्‌ उत्तर देता है- -- 


+ + ॥ + + र्न 4 ५५११ {९ 1 
यं वेदि; परो प्रन्तः प्रयिष्या प्रये यज्ञो भुवनस्य नाभिः । 
भ्यं सोमो वृष्णो श्रश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम +॥* 
म्र्थन्‌ -- '* यह वेदीदही पृथ्वीका परम भ्रन्तहैव यहु यज्ञही विख्वकाकेदहै। 
यहे सोम ही पराक्रम कर्ताका वल टै । यह्‌ त्र्या करा उत्तर श्यानदै। 


1 
२॥ 


१ ~ यजु सं०» २३।५६। 
२- बही, २३।६०। ` न 
३ ~ दही, २३।६१। 
% ~ वही, २३।६२। 


५1 { वैदिक गणित धाश्च 


इन मर्व ते दृत ((} ८16) च गोते (81618) के न्तान्‌ का परिय मिलत्रा 
दै । हम जानते कि वृत्त फा कोट न्त नहीं ) वृत्ताकार प्रथ पर याया करनै षर हम 
धूम कर पुनः. उसी क्ष्यान पद भाजाते है, जहां से हमने यात्राभ्रारम्मकी यी) षये 
इस प्रकारभौ कहाजा सक्ताङै करि प्रारम्भरही पन्तहै। सौ कार विद्वान्‌ 
जिज्ञासु के प्रश्ने का उत्तर दैत हृएु हता है फरि यही स्यान नहं हम खद ह वहीं 
परती का प्रस्त है \जव लिङ्गा द्वितीयं प्रन फरता है कि इस पृथ्वीका मध्य कहां है? 
तोषहस परभौ विद्रान्‌ श्रतयुत्तर देताषैकि जहां यज्ञष्टोरहाहहै, वदी स पृष्वीका 
मध्य है } वस्तुतः वृत्त पर कोई मी मध्य विधु वृत्त का मध्य हो सकता है । यदि उर, 
विन्दु से को एक र्खाकैदध मे से होत्ती हुई सोच जामे ठो यह वृत्त को समविमाजित 
करेगी । चित्र संख्या तीन को देखिए -- 


र 


दिए गृए श्ृृत्त पर एक विन्दु श्व 
ह।्र' चे एक रेखा वच्चे केन कथे. . 
चे होती हई चीची गई ६ जो शृत्तको दूसरी ` 
भौर *व' विन्दु पर काटती है) यह श्य 
ब" रेवा युत्त को समद्विमाजितर करती है । 
यह वृत्त का व्यास) 81067) भी है । 


¢ प्रर । 





् प प) +* र 
षी प्रकार छेदे भी रेखा गिते की कुं पारिभापिकं घन्दावच्ि उप 
लब्ध होती है । च्छ्वेदर्पे कहा है -- ~~ , 
कातोलखमा प्रतिमा क निदानमाज्यं किमाप्तीस्यरिधिः क भातोत्‌।> 
धर्थात्‌ -- भरमा किठना ह ?।प्रतिमा इया ह ? व परिपि कितनी है 2. इसर्मे प्रमा, 
त्रतिमा वपसि शीर छन्द रेखा गणितक ही पारिमापिक इब्दहै। 
इसे अरतिरिति एक स्यान पर तीन वृत्तो का वर्णन खाया ह । 


धमो समन्ता चिवृतं व्यापतुस्तयोगुं ध्ठिं मातरिश्वा जाम्‌ 1 
दिवस्पयो दिधिषपणा भ्रवेषन्बिदुर्देवः सहसामानमर्कम ।\* 


॥ 


^ १ च्छ० संर, १०।१३०।३। 


२ ~ ऋ० सं०, १२०।११५५१। # = 


रेवा गणः] :+. ` [ ५३ 


इमो अकार मयेद मे एक स्यान पर वृन्तानत्मत तिभन का वंन हृप्रा है-- 
त्रीणि षदा यि षक्र मे विष्यु्गोपा प्रदाभ्यः। 
भतो चमार घारयनू 1\ 


उक्त मन्त्र मरँ प्रथम पाद मं एक चक्र (वृत) फ तीन पद (विन्दु) का उत्तेल 


¡+ इन्‌ तीनों धिनदुपो को मिलने वै वृत्त के भरनतर्गत भ्रून वन जायेगा । चिव 
$्पा ४ देिए- 


अ 









उक्त वृत्त धृर धब, स, तीन विन्दु है, जिह पिलाने शे वृत्तान्तं त्रिभुज का 
हो जायगा । इन सेतौ से ज्ञात होतादहैफि भार्यो ने रे्ठा गणितीय जानं 
भ्राम्त कर लिया थां । ईका प्रयोग वे श्रपने जीवन के सामान्य व्यवसाय्य क्रिया 
थे। मवनो का निर्माण, स्थो का निमणि, नौकाभ्नौ का निर्माणं प्रादि व्यवसायों 
इका प्रयोग किया जाता था । क्योकि रेवा गशितीय ज्ञान के श्रभवि मे इनका 
मणि सम्भव नहीं । शम्वेद में श्रनेको खम्भो व दारो वाति मकानोका उत्तेख हभ्रा 
) उम चनद प्रयेक स्तम्भ का श्रायतन समान रखना पड़ता होगा 1 मयोकर समान 
के भ्रभाव मै भवन के सौन्दये। एवं हढता का निर्वाह नहीं हयो सक्ता था 1 
की सिडक्षियीं का भी कषे फल समान रखा जात्‌ था । इस प्रकार इस कायं मे 
देषा गणित की सहायता निदिचत खूप से लेनी पडती थी = 


शसो भकार रय निर्माण व नीका. निर्माण मे भी उन्हे रेवा गखितीय (607- . 
108) ज्ञन की प्रावदयकता रहती थी । रथों मे लगने वाते पहियौ( प्रत) का 


~". 


॥ ^ ० ०, १२२१८ । व यज्ु° सं०, ३५।४३ 1 


५४1 [ वैदिक गणित धास्व 


क्षेत्र फन समान होना श्रावस्यक है । समानक्षेश्र फलके प्रमावमे रथा उपयोग 
सहीढगसेनही हो स्रकताहै। दसो प्रकार मौकाम्रो के लिट्‌ समतुल्ता ( $ङपाप- 
€) का ध्यान रवना प्रावश्यक्‌ था । दस प्रक।रवे प्रन उपयोग की प्रापः ममत 
वस्तुथो मे रेवा गणित के सिद्धान्तो ऋ प्रयोग कश्ते ४८. 
रेखा पित व वेदी वित्तान - 

रेखा गशितीय सिद्धान्तो की विस्तृत ध्यशष्या ह्मे वेदो श्याश्या रन्द्रो 
व शुल्व मू्ोर्मे प्रप्तहोती है। धुल्व सूयो बेदी विज्ञान ( 41४87 501610८) 
भ्रकरणके प्रन्तर्गत रेखा पणित क प्रनेको माध्य {वद्या } व प्रमेयोपायको 
विवेनना कर दीगर । ृष्णयदुवेद ^ मे कई वेदियों का नामील्तेद दभ्रा है । इन वेदिों 
के निर्माणे रेखा गणितके विदधान्तों छी प्रावद्पक्ता रहूती यौ । पतमान ये सामा. 
न्यतपा एक, दो प्रकारको वेदिथां नाते ह रि उस्र शत में वेनाई जाने वानी 
वेदयो के नाम कृष्ण यदुरकेदमे चतुरसूव्र, ध्येन, वक्र पक्ष, .व्यस्त पुच्छ, कंक चित्‌ 
श्रजन चित, प्रठश चित्‌, श्रमा चित्‌ प्रादि श्रादि यताये गव| ये वेदियां प्रथितः 
एयेन पक्षी ( बाज } के दारीरकेश्राारपर भ्राधारित्त होतीषी । इन वेदियोकं 
निर्माण की विधि शुल्व मू्रौमदीगर्ददहै। 
श्येन चित्‌ घेदी व उसका निर्माण 

दस काल मे भ्येनचिद्‌ वेरीका विशेष प्रवार धा। सका श्राकारनिम्न 
प्रकार मेहोताथा। 





स्व [हि 5 

उक्त विरमे श्र" चः "सः षद" पक्षी का शरीर है जिसे कि एक एक पर्प 

के चार वर्ग समाहितषह्‌। पण चफःष्वण न्मः वध्य चरन्त चव' दो पंख की लम्बाई 

एक पुश प्रदेश व चौड़ाई एक पुश्प है ) वहा यह स्पष्ट कर देना भावश्यक हैकि ५ 
पुरुप दस प्रदेश क वरावर होता है । पलो के नाप की ही परल [पच्छ] ^" "ल" “ग 
ष्पः है ॥ ^ | ू हि) 


रेला गपित ] । [ ५५ 


देसी कई प्रकार की वेदियोका निर्माएाम्मायं करतेषे व हृदी वेदियौीकी 
रना ( (008०५१०४) $ भ्राधार पर श्रनर्को रेखा गितीय साध्यो कषा 
(0त्ग्ण61८व दपल्णटाछड) प्रतिपादन भी वैदिक काल ङे गखिताचायो दार 
हृभा । गोलवेदी के समान शेतरफल वाली भ्रायतताकार वेदीका निमणिभीवे कर 
सकतेये। इसके सायही गोल वैदी को समान द्षेत्रफल वाली वगकरारवेदीमेभो 
परिणत कर सक्ते धे। डाण्यीवरूने भीच्तिखादहैकि “याज्ञिको को यह जानना 
प्र्निवायं थाक यज्ञकरण्ड केनिमाएमेवे जो एक वं के बरावर वनात है, उसे 
दोधा तीन वगो के बरावर कंसे बनाया जाय ९ प्रथवा तियत वगो को प्नायततो कै 
ध्राकार में किस प्रकार परिएत करना चाहिए, नियत व्रिगुजों के वराषरवगेव 
प्रायतत किस श्रकार्‌ वनं सक्त है, एक वृत्त एक नश्निते वणं के लगभग हैते बनता 
है 2“ वैदिके साहित्य में रेखागरित की श्रनेको जटिल समस्पाध्र (2100168) 
का हत (ऽणध्र#0०5) भितता हं । उनमें से कष्ठ समस्याभ्री पर हुम निम्न प्ष्ठोमें 
विचार करेगे । 


दस श्रष्ंगमे हम सवं प्रथम उप सिद्धान्त को व्यास्या करेगे जिमे प्रामतौर 
पर पाश्यागोरस का सिद्धान्त (एए103०7180 10९076४) कहते है । क्रुध 
विद्वानों कौ यह मान्यता कि युूनानौ गरितज्न पादइयागोरम जिस्केकि नाम से 
यह सिदढान्त प्रयवा साध्य प्रसिद्धहे, भारत प्रायाधावे भारते तें रहकर स्पानीय 
गरणितजनों से दिक्षा प्राप्त की । गुल्व सूरो ॐ सिद्धान्तो का भो उश्तने प्रध्ययन किया} 
पूनः स्वदेश लौटकर उसने दन भारतीय स्तिटान्तो का प्रचार दिया । कुष्ठं विदान्‌ 
इसे शूनानी भी स्वीकार नहीं करते । उनका कथन है कि यह भारतीय गरितन्न ही 
थाव इसका मूल नाम पृथ्वीगुङ था। इसने विदेशो मे जाकर गरित के सिदटार्न्तो का 
भ्रचार क्रिया । युनानियो ते इततके नाम पु्वीगरह को पाडयामोरम उच्चारित क्रिया । 
वास्तव मे पिष्धला मत कुठ उचिते प्रतीत होता दै। भारतीय नामो फा उव्वारण 
गूनानी इसी भ्रकार करते ह} चन्दगुन्त फो सद्कोटरप् प्रथवा इष्डोकोटूटस, पाश्ती. 
पु को षालीत्रोय, श्रीङृष्ण को हिरीक्लीज प्रादि पिङृत नाभौ से मेगस्यनीनने 
भपनी पुस्तक ईहिका में ककारा है 1 इसत एेसा प्रतीत होता है कि वाध्ठवमे पृच्वी. 
गुरु नामरू क्रिसी भारतीय गणितक्न को उन्दोनै पाष्योगोरमङे नाम मे पपन। लिया 
पा। शस सम्वन्धमे निश्चित स्परे कुष्टभो नही कदाजासकता। तेरिन यह 
तो निध्चितस्प घे कहाजा सक्ता है कि भिस सिदास्तको पाड्यागोरतङेनाम 
पर षाहपागोरस का ।षदान्त कहाजातता है, वह पा््योगोरम दे शदान्दियो पूवं 
भारत में पाविष्ट्त होषश्काथा गुल्व मूयोमे हम मिदन्तिका सवं प्रम प्रहि. 
पादन हूप्रा + श्रनः इम "शुल्व सुधी सिदान्त'' क्ह्नादहौ उपिवहं} बोदापनने परे 
शुल्व परूवमे ष्य विदान को निन्नानुप्तार्‌ प्रतिपादित नपि है- 


१६1] { वेदिक पिव प 


“ दोपचनुरदस्याश्टाणा. दरुः पादशंमानी तिवेमानो ष 
पषठपप्मूे कुदवर्वदुमपं शतेति „ ९ 
ह्मी दात को प्रारस्टम्यने धरने पुर्द पूतम निम्ने प्रक्रत स्व रि्रि ६। 


गदोपपाष्टाया रण्डुः पार्थंमानो ति्पषमामो च । 
पुषणे दध्तरतहुमयं करोति । 


उक दोनो ध्पाठोके ऋदनकामावयहषह रि एक पारव {एत्न 
ण) केण { } का यद्यय कौ सम्या क्बोद्रा( केयं 
(व्ग्याई कषोद से वगोरे दोगोरोद्स्युत कष्ताहै। पव निन प्विद्ाप 
सप्मा जा तशता दै । 


५ 1 


न्ब ६ 141 
ष नप्वन्द, ९, ९, इ" पै ष्द ग एकयो टै एरर दुष पररीर 
(१ ह पवना 
(८ भ}१ = (ध), + (#१)र द (६९) > (एम) 
शृ पष्प { ) ॐ ठमेरो् 9 ध्व ठै दार्व 


718 
गपप्दुयादारदा ररव तिस्थ बव शफौ 11) 


१. क ्दातभे क दतरारण्डते एमे कित्व कणौ यै पठ {स्१ै- 
{४} "कवसनत ) "~~ का ४६ 
तो = कदुत्यदताुननुम सरो १ ~ (~+ 


रेला गणित] [ ५७ 


प्रात्‌ ~- एक वर्गं फे कणौ फा वगं उप वर्गं से दुगने कोत्र को प्रस्तुत करता 
है.+ इस सिद्धान्त को निम्न चित्र द्वारा स्पष्ट किया जा तकता है-- 


न्न -- ट 


च प 
उक्तश्र,व, स, दवर्मपरेश्र,सक्णंदहै प्रतः 


(भस) = २ (बस) प्रयवा २(प्रब)* श्रादि 1 वौद्धायनने इ 
सिद्धान्तके भ्राधार पर पएकश्रंफसारिणौभीदीदहैजोनिम्न प्रकारसे है- 


^ प्रिचवुष्कयोर्रदशिकपञ्चकयोः पञ्चदशशिकाष्टिकरयोः सप्तिक चतु्धिंशकयो- 
दशि कपञ्चत्रिशिकयोः पञ्चदश्िकःष्टिकयो सत्तिक चतुर्वि श्रुयोर्रदि शिकपञ्च- 
त्रिशकपो पञ्चदशिकपद्‌ निहाकयोरिव्येतासुप्लब्धिः।" । 


प्रथाब्‌ - (३) -- (४) = (५)२ 
1 (१२) + (५)* = (१३)२ 
(१५)* +~ {८)२ = (१७) 
(७)* + {२४)२'= (२५)२ 
(१२) ~~ (३५) २ = (३७) 
(१५) + (३६)* = (३९) 


सके प्रतिरिक्त श्रापस्तम्ब एक प्रौर समीकरसा (६0००४) देता है - 
(१५) + (२०) = (२५) ` 
क्रा्यायन इससे भी एक भ्रौर भरधिक कदम लेता हृप्रा कहता है कि~ 


” पद ति्येडःमानी भिपदा पारव मानी तस्याक्ष्णयारण्जुर्दशकरणी 
भ्र्पत्‌- ` ¢ = 
(१) ~+ (३)२ = १० 


१८] [ वैदिक गित शास्र 
च ^“ द्विपदा तिर्थद मानौ द्रिपया पार्शमानो तस्पा्टया र धदुश्चतवारिकस्कर्णी 1" 
प्र्थात्‌- (२)२ + (६) = ४० ४ 

कात्यायन च श्रावत्तम्बने दसी प्रसं मे निम्न सूत्र श्रीर दिए ई | 


[1] ^ प्मधंप्रमारोन पाद प्रमां विधीयते" 


पथात्‌ -- (-ग-)* = 
{39 “ चृतौपेन नवमी कला " 
पयत्‌ -- (>) = ~ 


[1} "चवुर्ेन पोषश्पौ फला” 

भर्यात्‌-(-द-)> = >` भादि । 

शस प्रकार प्थामोरस कै नामस्षे प्रसिद्ध इस शुल्व भूवीय सिद्धान्त कौ 
काफी विस्तृत ग्यास्या हमे दुल्व दर्रा से ्रप्ठहो जाती दहै) प. 


> 


दो श्रस्मान वर्गो को जोड्ना व घटाना :- 

उक्त पाहथागोरस के नाम से जाने जाने वाले सिदढान्त के ्रलावा नेक रेषा" 
गरितोय रचनाएं (उल्छणलातंरण्‌ 0० शालौ ००8) हृतं शुल्व सूत्रो में प्राप्त 
होते है। इममे से कु का विवेचन यह किया जायगा 1 दौ श्रसमानं. दोत्रफल 
वलति वर्गो को जोटने कौ विधि पर प्रवाद डालते हए भरापस्तम्ब ने कहा है- 


तुल्ययोश्चतुरस्योरुक्तः समास । 4 
नाना प्रनाएयोश्चतुरस्योः समासं} 

हृसीयसः करण्या वर्पोयसो वृध्रमुत्सिवेषू । 
वुश्चस्याऽषरपारज्जुस्दमे समस्यति 11 ध ८ 


श्यास्या :-- इस त्रिया को निम्न चित्र द्वारा समभावा सकताहै। 


१ ~ मोद्धायन व कात्यायन ने इस श्रमश्च निभ्न-प्रकार से व्यवत किया है-- 


(5) नाना चतुरस समस्य नकनीयसः करण्याः करण्या वर्पोयसो । 
वृध्रमुट्लिसेतु वृश्वस्याक्ष्णयारणुः समस्तया पारर्शमानौ मघति । 

(फ) समचतुरस्राणामुक्तः समासः । नाना समासे ह्वसायसः करण्यावरपीपोऽपि- 
हिछि्धात्तस्याद्णमारज्जरमेस्यती ति समाप्तः । 


श्वा गरिष्ठ ! 


अप टर 


ब 3 स्स 
श्र,ब,स,द भौर क,ख.ग,चदोश्रषनान वयं । इद हमे नभिलाना 


है! 


रचन ; ---"प्र",१द' ६.1 स 44 = ष्क्‌^,१्ध्‌/ श्रीर्‌ वष मे से श्वर ल लेशम्‌" 
काटा) ककष्कक्रो मिनादिा प्रोर्श्वरर फको भी मिला दिया, "भ 
का वर्ग ध्र ब्द१ष्द.ब्द' + "कहग के शोत्रफत फे वराबर होगा| 
क्योकि 
रको = (कफ) +~ (घश्रोर 
लेकिन 
(ब फ)२ = (ख ग) 
इसलिए (फोर = (खप)र + (बभ्र)र 
सीः प्रकार दौ भ्रप्तमान कोवरफल वाले वर्गो का भ्रन्तर दाद करने कौ विधि 
का उत्तेख भी शुल्व पूणो मे प्र) है । इत सम्बन्ध मे बोदायनने बताया हैक 


चतुरखच्चतुरस' निजिहीवन्या वतिः चिहर्पेतस्पकरण्यावर्पोपपो वृध्रगुत्ति- 
देदवुध्रस्थ पाश्वं मानोक्षयेरवस्पास्वंपुपसंहरेतमा निवेतत्तदपच्िदन्याचप्रतनपा 
निरस्तूम । 


षदाल्या :--इष क्रिया फो निन्न वित्र दासय समाजा सन्ता दै 


1 
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श्रवसदभश्रौरकसलग्षदोवमं हँ । दोनों क्ाषोत्रफल परतग-परषग है। 
श्न दोनों का प्रन्तुर जात करना.है। हपके लिए व्गश्रवसद्येसेकृखगषघवां 
क्ीभ्रूजा- खग कै वरावर्‌फस काटा गया।.सद. भुजा समान्तरफपरेवा 
खीची । पुनःफको केन्र मानकर एक चाप खीचाजोसद कोप" पर फकाटता है- 
पफम््प'फ 
(पफ) = (फस) + (तपय 
षूकिं फप'=फपन्सद 
प्रीर फसन्खम 
(स ६)* ~~ (ल ग) = (घष)र 
८२ फा पुत्प [४०1०९] जात कटना,:-+/२ का प्ुद्य गणिततीय धो मेँ एक 
जटिल एवं ` विवादास्पद समस्या बनी हई दै । वैदिक कालके प्रसितो नेभीश्स 
प्रोर प्रयास क्रियाथाव २ का वगे-मूस निकालते मे" वे सषठल मी रै । बोदढायतने 
भ्रपने शत्व सूत्र में इस सम्बन्ध में कहा है- 


“रमाणं तृतीयेन वर्धयेतच्चतूर्भेनात्मचतुस्त्रं्ोनेन सविशेष 


कास्मायनने भी यहीकहाहै-- . ` 
“ करणी कषत्रायामं तृतीयेन स्वतुतीर्याषोनेनसविदेषः इतिविरेषः ” 


धर्यादु--दकाई नाप मे उसके एक तिहाई की दद्धि कीजिये । पुनः एल में मे एक 
तिहाई ॐ.षतुर्थाश .का चोतोप्तवा, भागु घा दीजिये । यहं सविशेष दै 1 

यदि कर्णी एक हो तो विकी निम्न होगी-- 
^ 
१ इ ३.२7 इभ 
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चित्र संस्या १० को देचिये ।प्रबसदेरएकवां है जिषने- 
श्रव = १ 
भ्रषस == १ २ 


न ४ ट 


च ~ स 


डा० योत्र वीण श्रार०केण्ने इक्तकी पुष्टिका प्रयाम कियालेक्रिन वे 
क्षुद हल नही निकाल सके । श्रो एल" वी. रनंर ने इस सिद्धान्त की पृष्ठि निम्न 
प्कारसे कौ है^-- 
भ्रध्यघं दुर्या रज्चुद्ो सपादो करोति 
, भर्यात्‌ १ श्रौर >. पूख्पवर्गंदोव चौषाई २४ कै दरावर होता दै-- 


(+) र 
दसी प्रकार, 


(* +~) = 
भौर २- ५ = त 


५ 


सभे एक एसी संख्या जोड़ो जाय कि उक्त संश्या क्षायोगर्‌ हो नाय। 
माना वह्‌ संख्याक है तो-- ' 


( १ ++ ) १५ चकर 


फ? को छोई दिया प्योकि वहे व्यन्त लघु संस्था होगी ! 


1 -धसत्ते-- 
स २ 
द 
५. 
® = {र्‌ इ. 





1 ~ ^प्८€पा तावप 21817610 81165, ‰.2>. 29, 
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ष्का मान रेखने पर्‌ 
1 = 1 १ १ करः ए 
२९१ इ 84 इः सका वगं करने पर 
१ १ २८६ 
=+ -- ~+ -- = {--> = ~ 
५ (रर) ण्स 
य 
१४४ १४५ 4 ४ 


श्रव एक नवीने संह्या "ख" मान लौ जाय तो -- 
(१ + --+---+ख ) (+ ल) 





~ १५६९ ३४ २ 
म्र += 
खर को व्यागने प्र (क्योकि यह प्रव्यन्त टोट स्या है }-- 
2 
१२ १४४ 
॥् ८ 39. 
+ 


प्रायतत फो समान कशोभ्रीय वमं म परिखित करना :~-प्रायत को समानं क्षोत्रफल 
वाते वं मे परिणितते करने की विधि पर भ्रकाद डासते हए बौद्धायन ने भरपने शुल्व 
सूव्रमे क्ठारै- 

“दोषं चतुरल्त' वविकीपंसितर्यद्मानी करणी हृत्वा शेषं द्वेषा विमश्य दिपमं- 
स्येतरमोपदच्यातृ खण्ड मावापेन तत्सपुस्ये तस्य निरहीर उक्तः 1" 

ष्यादया--एक्‌ भ्रायत फो वगं म परिशित करने टेव भ्रायठ'कौ चौड़ाई कै 
अराबर एक वपं प्रायत मे बना लोजिए शेव भायत फो दो समान भागों मे विमाजित्त 
कफर लीजिए । इन समान भागों फी घौड्ाई्‌ लेकर वग के साय एक परस्य भावयत भी 
अना दीजिए । इस प्रायतत को वं फै ऊपर वाले भायत तक ,धट़ा दीषु । पुन 
भगं को भरूजामें भरायत कौ चौड़ाई जोड़कर गति उत्पन्न कीजिये । जहा वहे भरायत 
को काटेगी उससे वगं की भुजां प्राप्त हो नायमी । 

उदाहरण चित्र को देखिए । प्रबषदएकभ्रायतटहै। भव कै समानं 
भदभरीरवसकोक्रमश्यःमश्रौर स्थानों प्रकाटा।मन फो मिला दिया ॥ केप 
वेचेहृएश्रायत मनसदकोपफद्वारा समद्िमाचितिकिया। वगंभ्रबनमकीभ्रन ' 
भुजाकेषायभरायतमनफपकौोलडाक्रियाजोकिनेवयरहै1 पफतयायर 
को वद़ाया। ये दोनो एक दसी को फ स्थान पर फादती है! श्रुनामरमेमको 
स्थिर रखकर गति उ्पन्नकीजो कि पक कोष :श्यान पर कालतीदहै। पल 
हमारे इच्छित वं की श्रुजा होगी । 


म, ५ 
# „ 1 
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वं को पमान होग्रफल यति वत्त मे परिणित करना प्रदत्त वं के समान कोत्र 
क वत्त बनाने की विधि वताते हए वौद्धायन ने लिखा है-- 

घुल मण्डलं 'चिकी्न्नक्ष्णया्धं मध्यात्पाचीमम्यापातये दतिर्तिष्यते तस्य 
ह वृततीयेन मण्डलं परिलिचेत्‌ 1 
वयस्यां को वृत्तम 'परिशित करने हैतु वं के अरन्तग॑त एक षरं कोषो । 
कणं ढेमध्य बिन्दु को केन्द्र मानकर किकी एक कोने से एक चाप खीवो।) जिस 
भगा कष भ्रोर चाप लीचा गया, उसके मध्य विन्दु से एक श्रभिलम्ब खीवा, जो 
पापको किपोस्यान पर काटे । इस दूरीके तृतीय मागसे वग केवेन्धतक के श्रधै- 
पात (तण) तेकर वृत्त नाद्ये । वह्‌ वं के समान ोत्रफल चासा वृत्त होगा । 





उदाहरण चिक्र क्तो देखिये । श्रवसदएकवगंहै; प्रस कणं लोचा 
भया जिसका कि मध्य चिन्दुकषै। कको केन्द्र मानकर कःश्र भर्ध॑व्यातत लेकर एक 
पापस्ोवा। पुनःश्रव कैकेन घिन्दु ख पर लम्ब डाला जोकि चापकोगर स्यात 
१२काटता है चतेखाया वा नद वाथ काटा । श्रव कको केन मानकर 
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धृत्त फो वगं में परिणित करना वृत्त फो वेगं मे परिणित फरमे को विधि 
बोद्धायन ते निम्न प्रकार से दी है- 

मण्डलं चतुरस्रं चिकीभ्विष्कममष्टो मागान्छरृत्वा मागमेकोननिशनंप्वा 
विमाज्याष्टचक्षत्ति मागानुहं रद्वामायस्य च पष्टमध्ट मामौनम्‌ । 
व्याख्या--वृत्त फो वं में परिणित फले दहेतु व्यासको भ्राठ वरात्ररे भागों 
विभक्त करो 1 पुनः उनमें से एक भाय को २६ (एकोन्िश्च) समान भागों मे विभक्त 
करो । इन उनतीत् वशेष दष्ठम भागको पष्ठमायके प्रष्ट भाप सदिव षटाप्रौ । 
वर्मं फो विपमवाह जवुभुंज मे परिशित करना--वगं फो विपमवाहु चतुगुज में 
परिणित करे फी विधि बतति हृए बौदायन ने कहा है;ः- 

चतुरमेकतोश्रखिरमास्चिकीयन्नणिमतः फरणौ तिपंद्मानी कतवा शचेषमर्षणएया 
विमग्य विपर्पस्यतरत्रो श्रपदध्यावु । 
व्थाहया-एक वर्णं को समान शोत्रीप विपमृबाह चतुशरुजमे परिरितेकसै देतु 
विपमवाहु की एक गजा के समान भाग वगं की किसी श्रुजाभे से काट सीजिये । पुन 
उस स्यानसे कणां खोचिये व्रिग्रुजाक्रार द्क्डेको विपरीत दिशा मे णोडदेने पर 
भरभीष्ट विपमवाहू चतुर तयार हो जायगा । । 
उवाहरण--प्रवसदणएकवगेटै। प्रदर एक विन्दु षव ले.लिया व हमारे 
भ्रभीष्ट विषमवाहु चतुमरुजकी शचं मजा दै (कसः को मिला दिया! प्रव, ्रिध्रुज 
गक^"सण्द' को भर" "च पर इस प्रकार रक्ला-क्रि विन्दु "स" श्र" प्र्‌ पडे.व विन्दु द 
"व" पर षडेव विन्दु "क" बाहर विन्दु ख" पर पड़ेगा । "अ""स' स'क' शअरभोष्ट विपम- 
बाहदै। 

"ल~ 
म्‌ द 


स॑" स 


षस प्रकार की प्रनेको रेवा गणितीय रचना एव साध्य वंदिक घार्हिध्य 
उपलब्ध ह धतः स्पष्ट हो जाता है. कि रेखागणित केष्षेत्र मे मी धायते पर्याप्त 
क्नान धर्जितत कर लियाया। 


अध्याय || | 
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पीज~-मणित 
गक ,. ५० प्र, 


भेक गरित्त द॑ रेवामितं की भाति चीजग्छितेफै पूलनूत्तस्िद्धाननो कां 
भस्युदय वैदिक कालमेहीहोगपाया। मिक्त के सुक्ष्म सिद्धान्तो को सस्ले करने 
हनु बोजर्मित का प्रयोगः परम्म हुप्रा। ' जसां किं द महितीय क्षावाके नापमे 
ही प्पष्टदटै कि दते वौनों (प्रहरो) की पर्हयतासे हरी गरिनतीप समस्याग्रों का 
हल निकाला जहा टै । वि्ाल संध्याप्रो के स्यान्‌ पर ठक धीज मान लिया नाता 
है) पूनः दषो दीतको इकाई मानरर गृणा भ्िश्रादि करियाजातादहै। दमे 
भ्राचोन गकितन्नो ने "व्यक्त गणित" संज्ञान प्रदानकी थी 1 वाम्तवमे वह सदी 
भौहै, क्योकि इसमे प्रव्यक्त चिवो (चलते 40202६8} जिनको कि दूत्य 
लात्‌ नह होता, को सहायता प्रे गलितौ मस्या काहल निकाला जाना है) 
इतिदासनध रोके मतानुसार ्रह्मग््त प्रथमं भारतीय गणितज्ञ चा, जिसने बीज-ग्तित 
का प्रातिष्कार क्रिया" ब्रह्मगुप्त ने रपे ग्रन्थे "बरह्म स्फुट सिद्धान्त" मे वीजोको 
धरंवों के स्थान रर प्रमुक्त करने का श्रादेद दिया दहै !+' ""नगद्गुर मारत नामक 
पृस्तकृ मे किसी ्रभिद नामकं भारतीये गरित्तञैः फो - वीज पणित का प्राविष्कार- 
कत्त माना है 1. चैकि षास्तव मै'वौज गदित, फाप्रयोग भारते दिक काल 


१. ७१२. ७; 1 





यरगक्षराखि सर्गश्रवयर्गेध्रवर्पक्षरासि कतर मौ पः 
ख द्िनवके स्वरा नद घरेश्रवगे तवान्त्ववगें वा! 

, उष्तं ` शततोक क ' भनुमार--क=» । सै =२, म=३, घ-~४, इ-=५, च =ई, 
छ-७, ज =, ऊ=६, वा=१०, ट=११, ठ=१२, इ=१३, ट १४, ए=१५, 
स१६, थ १७. द=१८, ध १६, न=२०, प=२९ फ=२२, ब=२३,..१=२४, 
म२५ श्रीर्‌ यच=१०, ₹=४०, स=५०, ६० क्षा७०, पनच्०, सं=~६० 
ह~१०० (विच्नृत व्याख्या हिनु प° सुधाकर द्िदेदी एत "गरक तर्स" 
पृष्ठ ३-४ देषिपे) ॥ 


५१ ज रल्ै ,. |, ध 
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सेहीहोने लग याथा! वैदिक साहिस्य म यचपि स्पष्ट ल्पे तो भ्व्यक्त गणित 
भ्रयवा वीज गणित का उल्तेल नही मिलता तयापि वीज गरित के भून सिद्धातों 
{प्णतपापला १३) कृाप्भएछ) का संकेत भ्व्य मिनता 1 वीजगखितका 
प्रयोग दानिक विवेचन भें भीदोत्ताथा। प्रतिक भिध्रण षी व्याश्याकरते हृषु 
कहा गया कि “"प्र्यारोप प्रर भरपवादे विधि से ब्रह्मके द्दरूपषो भध्यारोप 
निष्परपंच ब्रह्मम जगतका प्रारोप करे देना प्रौर्‌ प्रपवाद विधित श्रारोपित 
वैस्तु का भृथक्‌-दयक निराकरण कर देना होता दै) इसी से उसं स्वशूप फो ज्ञात 
कर सक्ते है । तात्पयं यह्‌ दहै किप्रयमत्तः प्रात्मा के उपरष्षरीर काप्रायेप कर 
दिया जाता है । तद्पश्चात्‌ प्रात्मा को भन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय, ज्ञानमय प्रौर 
भ्रानन्दमय हत पव कोपो एवं स्पून श्रोर सूक्ष्म कारण दारोरो मं पथक्‌ कर उससे 
भ्राता का ज्ञान प्राप्त क्रिया जा सकता है । उदाहरणार्ध-- | 

क + रेफ = ३५ यह अर्ञात राधि काभूल्यं निकालने कै वि्‌ दोनो 
मोर १ जोड दिया जाता दै। इससे प्रज्ञात राधि काप्य निकल भ्राता है- 

कर + २क ~ १= ३५१ 


{क + १)* = ३६ 

क + १=६ 

क + १-१= ६-१ 
क = 


इसन उदाहरण मेँ प्रहते जो एक जोडा गया था, भरन्त उसो कौ निकालं 
दिया । इसी प्रकार जिष शरीर को परात्मा के उपर श्रारोप किया गयां या प्रपवाद 
दगया उमीकोश्सीरसे श्रवक्‌ कर दिया नाता है! उसी प्रकार दशंनके भकारे 
वीज गणित कफे सरि तिद्धान्तं श्राष्पारिमिक जान पडते ईहै।१ 

श्राध्यात्मिक त्र फै साथ-साय ज्योत्तिष की सूर्म समस्यां फा हल चीज 
गरशित्त दारा ही निकाला जाता दै वैदिक कलमे वोज गणित का स्वरूप रेख 
गरणित्तीयदहौ था। जैसा किडा० विगतिभरषण दत्तने भी कहा है फि हिन्दू बीज 
गणित का उदुमव शुल्व साहिर्य (८००-५०० ६० १० व ब्राह्मण साहित्य (१२०० 
० पूण तके पी तेजा जासक्तादहै। लैक्रिने उस समय प्रधिकांशतः इका 
स्व्यं रेखागणिुतीय ही था (€ कप रणं मरा०व०० +ला च्व 
1£ {*8८९त्‌ ए्म६ ० प€ 6० ० € इपणा४? (800-500 2.6.) शत्‌ 
ए [ 1900 8.6, 1. एए प 28 एप पात ठक्णपरययय- 


०२1*}> 





{-मारतीय ्योतिष--ते० क ९५-३६। 
2 -71-^ 66766 ° €पा९६-छष एर न । 


, शी गणित } [६७ 


प्रव हमक चीज गणितीय { ^1द6णपाल्ण्‌ ] मपीकरणो [हवृप्प०६ ] 
परं विचार करेभे। डा देत्त^+ ने महावेदी [ ९६४ ^ ] का समीकरणं 
रस्तु कते टृए कडा रै 

{{ 88 126४ 46६०1०६ #५ ४8 16 {00 ग 21 18086918 
पषण्टाप्राप ० {१९८ 18 24 0118 10६, 0286 30 पत 94प्रात€ 
36. 1 ॐ ए८ ८४€ ल्णाशटुधत पणाह म फठवडपा'ह लय 7 = वप्लल्वभदु 
196 2८ 9 ४6 णाल एङ्‌ ए पा 18 ग धाय, 6 पाऽं 04१८-- 


236 > 24 > + ॐ= 36 ‰ {24+ 80) + 


छ 9172 >= 972 
= = +“ 
912 
1 7 3 १० ९६ एण श्वुप्रण्‌ 0 91% (५ -1), 80 ५21 ४९ 8768 ण 
108 णहा पाला 1 प पणप९इ, 118 एपहुप8] भात ० एत 
ॐ = 471 
समे बताया गया है कि एक समाद्विवाहु समलम्ब जिसके कि शीषं की 
सेम्बाई २४ इकाई है, प्राधार ३० इकाई व लम्ब ३६ इकाई है । यदि प्राकारं कौ 
ष्ठाने हतु क" काकौ वृद्धिकीजायत्तोवेदीका क्षेत्रजो "म इकारईक्तेव काह, 
निम्न होगा 


द६क > 





(रेक + ३०्क) ३६ (२४--३०) +भ 
र २ 
या ६७रक* = ६७२ म 
१-~-मं 
4 र 
यदि भ्म" का मान ६७२ (न-१) रख दिया जाय कि श्रभिवृद्ध वेदी न गणा 
हो तो उदका मलं प्षेत्रफल निम्न होषा-~ 
क्न 
इस सिद्धान्त का निरूपण शतप ब्राह्मण मेभी हप्र 1२ वर्हानका 
मूह्य १४ देकर क का मृत्य ज्ञातं किथागयादै1 पथा-- 
क = 4८१४ 
क्‌ =-३.७८५१* 








१ ~ पाण्‌ ग एाण्त०० वहफका०, षण्‌न ट 6-7. 
२ ~ शत ब्रा०, १०1 २-३।५७। 


१८ ] { वैदिक शित शाल 
4 ^ 4८4 ५ वि 110 ४, ॥ ध 
डा° दत्तने भरपनी पुस्तक “गुत्वा मे एक वणं द्विषा समीकरण 
(पतां 6००) प्रसयुतक्तिया है । वेप्र कः+ बक = स्र समीकरण 
हन कृरते हृए क = ~! + तं सिद करते है ९५ ^ ५4 
न 4 
' बोदढायनने भौ इसी प्रकार एक " वशं द्विधात समीकरण (०४१7०१९ 
९४१००) समकोगा त्रि्ूज (रिष वष्ट धत्त) के भाधार परं प्रस्तुत 
किया टै । व्रहु निम्न प्रकार्से है- 
५६ 4 ~ ~ 
कर + खर = गः (ग त्िमरन काकणं &।) 
इस समीकरण द्वारादोभरूजाश्रों कैज्ञात होने पर तीसरी भुजा भ्नातको 
जा सकती है । यदि भ्रृजाक तथा ख क्रमशः ३ तथा ४ इकाई हो तो-- 
(३) ~+ (४) == गर 
६ + १६ = गरे 
२५ = गर 
{ ५)२ = गर. 
नी (3 न् ग. प 44 ् 
,, श्र्यत्‌ तीसरी भुजा (कर्ण) की लम्बाई ५''इकार्ई होगी । किसी एक मजा 
के ज्ञात होने पर तीनों भनाए॒॑ज्ातत करने का धूत शुल्व सूतो प आप्त होता है ।२ 
यदिकर + सर = य्ह तो तीनों गुजश्रो कानपि निम्न प्रकार 
होगा-- ˆ ~ - , ~ । = 
भ्रः द्र भ्र व १.1 


५ १ य्‌ --: 6 

व पःटृर्‌ भ ह्र श्र ~: 
उत “सो की संहायतासेषक युना शात होने परैः तीनो भुजाए्‌ शात की 
जा सकती ह 1 वेद संहितापरो मे हमे) बीजगरितोय चिति श्रुत भी प्राप्त होते ह। 
विति श्रनो को गणितीय क्रम (ध्षलणवच९ा 70885008) भी कहा 
जाता है ।  प्ाधुनिक 'बीजगणिव “मे तोन अकार. के गणितीय क्रम प्रचलित ह| 
्रकगणितीय क्रम 1 (4 पापफ५४टम्‌ ' ए7०79881008}/ : ररेखागरितीम करम 
{उल्गणर्पान्ड्‌ एाण्288078) ग्रथवा गुणोत्तर श्रेणी क्रम च व्युक्तम श्रेणी 
(ष्क्णन्णा० ए10द12851008) । इनमे "ते प्रंक- गरितीय व ध्रणोत्तर श्रोणौ क्रम 


हरे वेदो, मँ प्राप्त होता है। 
ए- एम एप 5०" एः. 167. 


धटी च २८०॥ 


बीज गिति] ` { ६€ 
भः श्र गरितोयक्रम--भ्रको की वह.श्रेणी (5९108) जिसमे प्रस्येक पडौसी 
> रको मे न्सामान्य भरन्त, (00119०0 1011487042} वेना रहता है, उसे 
भरकगणित्तीय कम कहा जाता है यपा-- 
(क) ,१,.२, ३, ४, ५, ६, ..... 
"` (ख) १,३, ५, ७, ६, ११....... 
"~ ।उक्ते प्रथम -श्रणी में प्रत्येक उत्तर एवं पूव रक के मध्य सामात्य श्रन्तर 
° १ बना हूमहे । , शरत. यहं श्रेणी श्र गणितीय क्रम मे है! इती प्रकार द्रौ 
“ ` धेणी मे सामान्य रन्तर २ है! इन्द सामान्यान्तर प्रक ध्रेणी भौकेहाचजा सक्ताहैः 
"क्योकि परी श्रणौ.मे-प्रयेकः पकोपी श्रो के जोड़े के मभ्य सामान्य श्रन्तर वना 
सहता है । इस प्रकार कौ सामान्यान्तर शरक श्र णियां वैदो मे काफी उपलन्व होती 
है। प्रयवेवेदमे एक--रसी धेणी राईट जो उक्त उदाहरण की पहली शरेणी से 
भितती है । बह है “, £ , ., 
-^ {पन हितीयो न तृत्तीयशचुर्योनि्युच्यते, 
च पंचमो न प्रष्ठः सप्तमौ नप्युच्यते 
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते 
<+ य॑ एतं देवमेकृत षेद 1) ;, ~ , , । 
भर्थात्‌ परभेष्वर दूसरा नहीं है, न तीरा दै प्रौरम चौथाहीकहा जा 
पक्ता है] पाववानहीहःश्रोर रट नहीं, भौरन सातवाही कहा जातादै। 
प्रावा नही है नवां नही है न दसवां ही कहा जाता! जो इदेव को एक्त्वसे 
यक्त जानता है । (वही मत्य जानता है ।) 
उक्तमन्वरमे जो श्री बनती है-वह निम्न प्रकार से'है-- 
२, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६, १० =, र 
` उक्त श्रेणी भे सामान्य भ्न्तर {(@०णपा० . 01{1616766}) १्दै। इसी 
पकार द्वे मे निम्न सामान्यान्तर श्रोणी पस्तुत की गई है , 
१, ३, ५, ७, €, ११, १३.१९५. १७१. १६,.२११ २३, २१५ २७, २९, ३१, ३३ 
। इ श्रक श्रेणी मे सामान्य भरन्ठरर्‌ है। द्रसी प्रकारक एक धौर प्रणी 
देषिए--3 9 = - न 
४,८, १२, १६, २०, २४, २८, ३२१ ३६, ४०, ४४ ४५. , 
` इन भक शिं का उपयोग वेदी निर्माण दहेतु लीजाने वातौ टं 
भो कुल संश्या जात करने हेतु करिया जाचा या +. हवन-दृष्ड नीव घे सत्ड़ा होता दै 
~-------~--- 


५ # । 


> £ 


{-भयवं सं, १३।४॥। १६ र ् 


र-यञु° सं, १८। २४॥ ` 
२.~-यंजठ न्व) 9, { ¬2५ १ 


७० } { व॑दिक गरित धास्न 


व न्यो-ज्यो ऊपर उठता है व्यो-तथों उत्तरोत्तर चौड़ा होता रहना है । दसी अकार 
उक्त यजुकेद की प्रक श्रिया निम्नतमप्र॑क से उत्तरो्चर्‌ पपिक होती चनी , 
1 इनभ्रकश्रणियो केयोगसेही प्रायं जान पति कि “परमक वेदो हैतु इतनी 
टे चार्हिए प्रौर प्राहुतियो फी इपला.निर्धौसिति करने में भौ मणितं का प्रयोग ; 
होदाथा।१9 इनश्रखियोंके योग कौ विधि वैदिक शाहिव्य मे उपसन्धं नही, तेकिन | 
उत्तर-~कालोन पणितो ने इष प्रकारकी भ्रकश्शियो के योगको विधि प्रस्तुत ' 
कीरै, परवर्ती गणितज्ञ प्रपने प्रन्यो मे प्रायः लिखत ह कि यह म्रन्य परम्पणयत 
सभ्रौकेभ्राषार्‌ पर चि रहा ह 1 दते यह्‌ संकेत मिलता टै कि परवर्ती गणि तजो 
द्वासा प्रयुक्त सप्र वैदिक कलमे भी प्रचलित रहै हो । भ्रारयंभट्‌ट* ने सामान्यान्तर 
पंकश्चणीकै योग का निम्न सत्र दिमा है 
षष्ट व्येक दलितं सपूर्वमत्तरगुणं सम्मुष्ठ मध्यमु । ‡ 
शष्ट गुरितमिष्टथनं स्दथवादन्त पदार्धह्तपू ॥ ॥ 
"षभ इष्ट से पद (गच्छ) श्रोर षष्ट धन ठे स्वं धन प्रये लियागपाहै। 
पूवे वे पटहुलौ संक्या है न्रे पादि मुख मी कहते ई \3 
उक्त सूत्र के प्रनुतार-- ॥ 
प्रादि = श्रा; उत्तर = चय = चप्रीर पद = गच्छ ईह! ती उकः 
मध्य घन | 


( 


चद) , आा-न (द-१९)-र्था 
र र 


श्मौर इष्ट धन--- 
र ( (इ--१) ~+ न होया ॥ 


उक्त सूत्रम यदिप्रा=श्प्रौरच=श्भ्रर्न्पहोतोनिम्न ष णी 
बन लयेगी-- 
१-५२-५ ३ ८." प, = १५१६ ^: १) 


दस सू कै ्रनुसार यद्वेद की सामान्यान्तर प्रक धे णिग का योग निम 
होग-- ४ 
(1) १1३4५७६1 १११३११५ .१० १६५२१२६२ 


न+ २७२६ 4.3१ +- २३... 


१ ~ वैदिक सम्पति ~पर रधुनन्वत इमा 1" 
२ ~ परर्पभटुौोयम, गरितपाद, श्लोफङ्धिदरे १ - 
३ ~ धाटी गखित का इतिंहास--पं सुधाकर वेदी, ० ११५1 


दद यध्दिठ 1 { ७१ 


उरु षश्षेणीमें सूत के परनुमार-- 
एा= १ (प्रारम्म कीरस्य) 
च ~ २ (सामान्दान्तर) 

= १७ कुनपदोको संसदा 


भटः नूरके प्रनुतार- 
२(१७ - १) + २८१ 
२ 
२ (१६) 
# 
६-३२-२ 
र्‌ 


= १७ > 
= १७५८ 
(4. 
= १७ > ३४. 


४ 
= १७ > १७ = २८६ दष्टं धन। 


(1) ४ <+ १२--१६-२०-२५+२८- ३२-३९-४० ४४4४८ 
उक्त धेणी में सूत्र के प्रतुमार ~ 
घा 
च = 
ई६= १२ 


प्रतः सुतर के प्रमुतार-- 
= १२ < ५८१२ ~ १) +२०९४ 
# 


= १२ ५ 1. 
२ 
= १२ > 
२ 
= १२०८२६९ = ३१२ इष्टधन 


गुरेत्तर भंक कम (06ण्णथौपन्म्‌ एणा ०ऽज्पड) प्रक गणितीम क्रमे 
{पणदठम एण्डभग्छड) श्रयवा सामान्यान्तर प्क शेणौी क्ण की 
भाति वेदों गुणो प्रक क्रम श्वेरी भी प्राप्त होती रै । (प्रको गथवा भोजो 
वह्‌ धेणी जिषे प्रत्येक पड़ोसी घरां का प्रापसी प्रनुषात प्री धेएीे प्ल 


७२ 1 [ वैदिक गित शास्त्र - 


सा रहता हं वह्‌ धेणी गूणौत्तर श्रंक क्रम्‌ भ्रथवा रेखगणितीय शरम प कहली 

हई।१ उदाहुरणाथं :-- + + त. 
(1) १,२२४, ८, १६९... ८ | 
(1) १,३, ६, २७, ८१... .. 4 = 





क्त ध्रेणियोमें से प्रवम धेणी फी सरस्यां उत्तरोत्तर द्विगुणितं होती चली 
गई ईहैश्र्थावु समूची श्रेणीमे १:८२ का श्रनृपात प्रयेक पडीसीः प्रको के जोड मे 
विद्यमान है। इसी प्रकार दूरौ श्र॑क ध्रेरी भँ की "सव्या "उत्तरोत्तर ्रिधुरित 
होती चली गई ह 1 श्र्घात्‌ इसमे प्रत्येक दो पडोसी रको मे १४३ का अ्रनपात विद्यमान 
है1 इसप्रकारकी गुणोत्तर श्रक क्रम श्रेणी यदुेद भें -उपलन्य होती है। वह 
निम्न प्रकारसे हैर 


१, १०, १००१ १००० १००००, १०००००, १००००००...........पदाघं । 


उक्त श्रंकश्रेखी की संश्याएं उत्तरोत्तर ठस शुरित होती गई ह।, श्र्थात्‌ 
इसमे प्रष्येक दो पड्ौसौ सख्याश्रो में १:१० का भनुपात विद्यमान है। इस प्रकार 
कौ श्रक धेणियो के योप की विधि भाष्कराचायं-ने निम्न प्रकार से, बताई 


विधमें गच्छे व्येके गणकः स्थाप्य समेऽद्धिते वगः । > ५ 
गच्छक्षयान्तमनतया द्रयस्तं गुखवर्गजंफतं यत्तत्‌ ॥१।, < 
स्येकं व्येकगरुणोदध,तमापिगुखं स्थाद्‌ ुणोत्तरे शरसितम्‌ । , - 


जहां गच्छय विषम ही वहां गच्छे से एक घटाकर गरणा का स्थापन करना 
श्रौर जाँ गच्छस्महो वहां राधा स्थापित करना चाहिए 1 इसी प्रकारं जहाँ तक 
गच्छं दून्यहो वहा तक यह क्रियाषौजाय। इस प्रकारं युर एवे-वृं की षक्ति 
वन जायगी । फिर पृं कां जो गुण है, उसका उसके छपर जो वमं है वहां वग कर 
स्थापन करना । फिर उत वर्गं कनके भ्रानि गृण हौ तो उतति-वगे-फनै'का गरन 
करना श्रयवा वं होतो वं करके स्थापित करना । इरी प्रकार कर सवके ऊपर 
जो अंक राहो, उसमेसेएके को चटा कर जो अवशेष रहै उसको एकते हीन 
जो गरहौ उसका भागदेना प्रर जो लन्वि हो उसक्रा भ्रादि,धन पे गरन कर 
जो फल मेगा वही गुरोत्तर भरथात्‌ द्िगसोत्तर का फल है । - ~ > `$ ~ 








१ "वेदों मे गरितीय कम~ चे° सांगोलाल व्याल “येक, साप्ताहिक प्रायं, 
" १४(तितम्बर -१६४५०८ बे प्रकाशित 1 1. ^. ^ दत ~ 
' २ ~ यज्ु<स०, १७1२1. ~~ ~ `“ : अ 
३ -लोलावतीःपृः '१२२॥। ् 
~ पवो फी कुल पश्या को गच्छ कहते हं 1 गच्छ = ( ई) 


भोज गणित } [ ७३ 


इस विधिसेजो यदुर्ेद की ददाशररोत्तर भक क्रमध्चोणी को प्रथम सात 
संश्याप्नो का योग निम्न होगा , इस श्रेणी मै- 


श्रादि = 

उत्तर दशगुण ० 

गच्छ ८, -= ७ 
८ ; 


[॥ 


इसमे गच्छ विषम श्रतः ममेमे १ षटाक्रर ६ गृण स्थापन क्िया। ६ 

“ समदहै श्रतःह्सका प्रावा ३ हूषा। इसका वगं स्यापित किया । ३ विषम है पतः 

= इसमे ते १ धरटाया तव २ हृष्‌ । इसन गु स्थापित क्रिया) २समहै प्रतःदसका 

ध्राधा १ है, इमका वर्गं स्थापित किया 1 पून श्ये सेई धटायातवदहृ्रा ° इका 
गणं स्यापिति किया 1 । भ 








क्न गरी 1 ^ गृण १०००५०० 
३ वं `+ वर्मं १०००० 
+ ५ म गण "1 ` गुणा १००० 
` श्व [` वणं १००' 
¢ । 


,१ नगुण ˆ *{ "गणं १० 
0 (४ ५ ^ ५ [7 प 
२. षन ई 
सृबते मीचे गृण के सम्मुखः १० गुणो स्थापित 'किया फिर ऊपर वं फे 
सम्मुख -१०.का: वगं-१०० रला । फिरउसके कर गृणःहै प्रतः १०० का "गृण 
१० गए भरात्‌ १००७ रखा पुन. ऊपर चमं है प्रत्तः १०००का वर्गं -१०,००५०००५ 
रखा, ऊपर गुण दै भरतः १०,००,०००्का १०५ गुण १,०५०१००,००० रखा । दसं गरन 
फल मे से, घटाद न र,००-,००-५०२९-१ = ६६.६९६,९६६ हृद्‌ + इमे एक सेण्टीन 
गृण = चय (१०-?) = &.का.माग दिया तद लस्वि १११११११ हई । द्से प्रादि 


धन श्से गुः क्रिया तो गुरानफल-१११११११) हौ हृभा, यही - संकलितः इष्ट 
धनदटै। 





इस प्रकार बीजगणितं कर सिढान्तौ के प्रनेको सकैत वैदिक साह्य मे 


उपलब्ध होते है । भरतः प्रमित होता है कि बीज-गणितकेषक्षेव मेभ प्रयाने ' 
; भच्छा ज्ञान प्राप्त कूर लिया-या॥ `. ` 


अध्याय | || ५ 


लेखन कला 


पूव" श्रध्यायो मे गणित विद्या की तीन प्रमुल्ल धालाप्रो श्रंक गणित, रेखा ध 
गित व वीज गणित ~ पर भरकाश डाला गया है । ` इसे स्पष्ट हो जत्ता है कि 
वैदिक काल मे मरित विषा का काफी विकास हो गया था। प्रस्तुत अरष्याय में लेखन 
कला (^! ० काण) पर विचार किया जायेगा । वैदिक-काल के सम्बन्वर्मे 
प्रचलित विभिन्न भ्रान्तियोमेसेएकमहमीहै कि श्रायं सिना नटी जानते थे । 
लेकिन गणित प्रर लेखन का प्रभिन्न सम्बन्ध है । विना लेलन के गणितीय प्रश्नो का 
विस्तार सम्भव नही । कतिपय विद्वानो का यह विचारदै कि वेद श्राध्यात्मिकप्रन्यरहै, 
भ्रतः उन्हे लिखने कौ श्रावरयक्ता ही नही यी । वेदों.को श्रुति कहा गमा, है, प्रतः 
बेद व वैदिक साहित्य सुन कर ही कण्ठस्य कर लिया जाता था। 

इसी धारणा कै श्रनु-र्र विद्धानोंने यहभी क्ट दिया कि भारतीय लिपिं 
का विक्त सिभेरिकलिपिः श्रा। इसप्रकार लेखेन-कनाके कोत्र भी जगद्गु 
भाग्तकीबिदेणियोंकाकऋ बोधित कर-दिया गथा। इन मरत अन्ति धारणां 
का पर्तिपादन गरुरोपीय लेखको दारा हमरा । -उन्ही का भन्धानुकरणा कर कु मारतीय 
चेलको मे भी यह्‌ स्वीकार (कर -लिया। वर्तमानःमे पटा .जाने वानी अर्धिक 
भारतीयं इतिहास की, पाट्य-पृस्तको मे इसी बात को दोहराया पयादहै"कि ्रार्ये 
लिखन नही जानते थे । इसके साय यह्‌ : भी फटा गया है ' कि भारतीय लिषियां 
सेमेटिक लिपियो से ्युखन्न हई है । | 

लिपि क्वास्य विक्षक्ञोमे से पहला दल उनकादै जो भारतीय लिपि को 
फिनेशियन लिपि से सयुसन्न मानते है ।१' , ,, । 
१-डां० बनल ने धपते प्रन्य ऽप [0122 %2]1089पफ़ के प्० ५० पर 
लिला है कि ' मारतीर्यो तरै फिनेशरियन लोगो से चिना सौखा शरोर फिनेदियन 
प्क्ञर, जिनसे कि दक्षिणो तथा भ्रशोक लिपि [ब्रह्मी] व्युत्पन्न हई, भारत में 
५०० ईश्पु० च पहले नही प्राएयेप्नोरनवे ४०००० के बादश्राए्‌।“ 








सखन कला | [ ७५ 
षष गुद के ्रन्तर्गत विलिथम चोन्स्‌, काप्लेभियस, > के, टेलर, युर, वनेत 

श्रादि विद्रात्र सम्मिलित हे । इष मतके श्रनुधायियो के मीदोदल है) प्रयम दलह 
व्युलर व उनके बअनुयाधियौ का! ब्यूलर भ्रादि कौ मन्थता है कि भारतीय लिपि 
की उत्पत्ति उत्तरी सिमेटिक लिपि [फनेशियन लिपि) से हई; ह्ितीय दल टैवरय 
उनके अनुयावियों का है, जोकि मारतीय लिपि को दक्षि किनेशियन लिव से व्युत्पन्न 
मानता है। इनः दोनो दनो का भ्राप्ठी मत भेद भौ इतना तीत्रह कि इनसे किसी एक 
निष्क्पं पर नदी पटुदाज। 1 क्योकि दोनो मतो के मतानूयावियों मै श्रपने 
म्रपने मतोकीपृष्टिमें जो प्रमारो दिएदै, वे ठोस्तनही रहै । मत्रि कल्पना वम्रटकल- 
प्रचचरू विधियोसे दही उन्होने रपे मर्तौको भस्तुतकिया है। इन दोनों मतके 
नुयाविरयों दरस श्रपनादं गई शोध-पद्धति मी बैनानिक नही है। इन्ोने जिस शोध 
दति करो भरप्नायाहै, उषसे तोक्िसीभोलिपिकोक्रिसी भोन्िपि दे ब्युखन्न 
वित क्रिमा जा सकता दै । मेरा विषय उनकी शोध पद्धति कौ विवेचना करना नही । 


टेलर श्रौर व्युलर कै मतोंकी भ्रालोचनाके लिए हमे कही दूरत्ैप्रमारा 
दनि को श्राविश्यकता नहो । उनके सिद्धान्त की निस्सारा तो सिन्धु सम्यताकी 
वरदाई से राप्तं मुद्राएण प्रकटं कर देती ह) सिन्छु सम्यत्तासे प्राप्त बुदा 
परर लेल उत्कीरं हँ । यदि भारतीय विवि फिनेश्चियन लिपिसे ही द्युत्पन्त 
8, तो नि-खन्देह्‌ दिन्धु लिपि भी फिनेशियन लिपि सेह ब्युत्पन्न हर्द भौर यदि 
पषा टै तो -क्यौ नही फिनेशियन क्षरो की सहायता) 8 सिन्धु लिपि कौ पड 
लिया जाता ।. लेकिन रसा करने मेवे प्रततमर्ये रहे; खसे उनके बिद्धान्त कौ 
निस्सारा परङ्ट ह जक्ती हि) 

वर्तमान भ प्राप्य प्राचीनदक मारतीय ल्िपियी मे ब्राह्मी धौरखयेष्ठिहै। इन 
त्िपियो के उद्भव परं विद्धानो,ने भिन्ने-भिन्न मत प्रस्तुत किए है) ब्राह्मी ्लिपिके 
सम्बन्ध मे कतिपय विचासकों कामत हैकिय लिपि ब्रह्मा परुष सै उत्पन्न ह, 
भतः श्राह कटुना ।+ वह्‌ वात समम मे प्राने वाती कदापि नही । प्रव्वल तो यह्‌ 
मीज्नातनही कौ यह व्रह्मा कौनथा? नोभे कमो ब्रह्मणा उगरलताथा,तो 
, कमी लिपियां 1 `यदि यहं मानम निषा जायि ब्रह्मा कोईएकव्यक्तियातो 

(मर्षा यह श्रातो है दिः लिपि परुह्‌ से क्या सम्बन्ध हां भाषा का मुह्‌ त प्रवद्य 

म्बन्पहै। लिपि का सम्बन्ध हासे है) 

१ -हैनसयिने मो श्रपते धात्रा विवर्णा में कहा हिरि ““मारतवासिर्यो कौ चण 
मालाकैद्नक्षरं श्ह्याने वनाए ये भ्रीर उनके ्पान्तर पहनेपते प्वतक चते 
पारे, सैमूप्रल वीस कत “"ुदधिष्ट रेक्टं सफ दौ देस्टनं दल्ठ 
पु०७७॥ 


७६ 1 { व ।दक गाएात घाव 


गु विरान्‌ यह भी मानते ह किमृनव श्वोपदी कौ हदिव्यौंकेजोदके 
प्राकार, मे इसकी य्युतत्ति ई । नूविः गोपी ब्रह्म-कपात्ती कटृलातती है, 
प्रतः लिपिभीद्रह्ली कहलातीदहै।+ यह सिद्धान्त मी कोरी ष्प्‌ सपना पर्‌ प्राधारि 
है। त्र्य कपाली के ओट की समस्त दवसो से, बाह्म प्ररो का भ्राङुर्‌ मही, मिलता 
प्रौर यदिदसाहोताभीतो षका नाम ब्राह्मी न हटोकरः ब्रह्य फपालिकः स्तिमि होता + 
लेकिन वास्तवे मे रेसानहीदहै। 5 


्रह्म शब्द फे धनेकों शर्य हमे वैदिक साहित्य मे मिलते है । प्रदम शब्द फे नेरमितिक 
श्रयं मेहे जाने की श्राव्यकता नहो । सामान्यतया ब्रह्म-विद्या कषा तातप्यं पाध्यात्तिक 
विद्या से लिया जाता है । श्रतः ब्रहम विद्या से सम्बन्धित प्रपने श्नुमवों को जि लिपि 
भें वैदिक कालीन ब्राह्यणो ने लिपि-वद्ध किया उस्तो सिपि कोब्राह्यी विपि ग्या। 
बलाम्तर म यहं सवेमान्यते गदर । श्रतः भन्य समग्रो मी इसी लिपिं लिखी जाने 


लमी।॥ 


खरोष्ठि निपिकै सम्बन्धमे भी द्राही की माति कृ मतभेद पाएजातैर्है 
कतिपय विहनोने सं दष्दे कौ सन्धि~विच्छेद करते हुए शहा है कि लिपि लर ‡ 
श्रोष्ठि, लिपि है । इससे, दका श्रयं हृभ्रा गचेके हरो वाली ल्िपि। विद्वा्नोकी 
येह मान्यता है फि यह यवनलिपिरै। तत्कालीन दिद्रानींने हमक निन्दा स्वषूप 
यहं नाम उख दिया । लेकिन यह्‌ मते उचित. नही 1 भरशोक के पदिचिमोतर प्रदेश भें 
प्राप्तं होने वालि श्रभिलेो मे यह-लिपि प्राप्त होती है, तेषनि प्रश्ोक नेक्टी भो 
इसका उतल्तेख नही किया कि म यवन-सिपिर्मे लेव लिखवा रहा हूं । दृप्तके भ्रलावा 
सवन श्र्योतुं भूनानौ लिपि से यह घरोष्ठि लिपि किचितं भी मेल नहीं खाती । सवते 
बहा प्र्तरतोयहहै कि धुनानी तिपिर्बाए मेदाए, लिली जाती है, जवङरि 
खरोष्ठिदाएंमे बाएं पर्थात्‌ उदू, फारसी, श्ररबी की तरहक्लिी जती है । चस्तुतः 
यह लिपि तक्षशिला व उसके भासपासरे प्रदेशों म प्रचलित षी 1 उस पडीस्मेही 
पशियन लिपि प्रचलित थौ रतः उन्ही ` पड़ोसी लिपियोसे दी यह लिपि.भमुवित दई 
च दां सेवाएं लिखी जाप लगौ । तक्षशिला जो उस संमय शिक्षाक महान्‌ के 
थ उसमे विद्यार्थियों के हितां कुत्र प्रन्यो की प्रतिलिपिष कराई गई" । _ इसके-लिए 
तत्कालीन पदति कै भ्रनुसार्‌ भोज-पतरो प्रयवा ताड्प्ों षर भ्रक्षर सर्रोव कर खोद 
दिए्‌ जाते व किर उसं पर ख्या श्रादि फा लेप कर्‌ दिया जाता। खुदै हए भागो मँ 
खद्िया बैठ जाती थौ 1 इस प्रकार एक स्याह लेप यार हो जाताथा! इसप्रकार, 
खरोचने कौ क्रिया के. कारण समपवतः इसे खरोष्ठो एववा खोष्टी;लिपि-कटा पया । | 


मसि कालप किया नाघ्ठा-दै, श्रतु: “निष्‌ सिप्यते". धातु से ल्तिपि ्षब्द चना। ! 
1 


~ 
{६ ४ १५११०२२ ५, 


क | सेन 
१ ~ घाटी यित ष्म हविह श्ुधाशुर वेदो त । 
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इससे स्पष्ट हो गया कि ब्राह्मी का नामकरण विषय ैश्राधार परद्र! 
खरोप्ठि का नामकरण क्रिया कै प्रावार पर हुषा । इससे यहु भौ स्पष्ट हो जाता ह 
कि दोनो.लिषिवां भास्तीयही ह । हां सीमान्तर श्रदेश मे प्रचलित होने के कारण इस 
लिपि पर विदेशो प्रभाव श्रवश्य रहा । इन लिपिथोमें लिते हुए लेव हमें श्रक्लौक के 
कालसेही पर्याप्त मात्रा भे परिलने प्रारम्भ होते ह । प्रतः इस लेलन कला की 
दिक परम्परा का साहविरिग्कं मन्दर्मो इरा प्रध्यथन करेगे 1 


प्रो० मंवेसमूनर मे भारतीय लिपिकै सभ्वरन्ध मे कहा हैकि पाणिनी करौ 
परिभाषा मेँ एक भी रसा शब्द नही जित्तते कि लिपि शब्द बने ।१ लेकिन यहं कथनं 
उचित नही! पाशिनी कौ श्रष्टाध्यायो मे लिपिश्षब्द का उन्ने निम्न प्रकारसेहुभरा हैर 
दिवा विमानिशाप्रमा भाष्कारान्तानन्तादि बहुना द्वी कि लिपि लिबिबलि 
अकिति कतं चित्रकषेत्रास्याजड्धा वा इयं सदधनुरस्यः चु । 
बेदोंमेंभी ते 7न-कना का उत्ननेव मिलतारहै। वेदोंमेंग्रंक शब्द को प्रयोग 
कई स्थानोपरहूप्राहै। यद्ुबेदभ मे श्रक दाब्द काप्रयोप निम्न प्रकारसे हरा है- 
उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्णं न वैरतु वाति प्र्णाधनः। 
हयेनस्येव घ्रजतो$डः कक्तं परि दधि क्राव्णः सहोर्जा तत्नितः स्वाहा ॥ 
दसी. प्रकार वई श्रन्य रथो पर भी इसकाप्रयोगहूग्राहै 1 “प्रक शब्दे 
"भकि चिद्धन" धातुसेब्टुष्न्न भ्रा है ।' भतः भ्रक का प्रथं है चिह्धुकरना। इसे 
स्पष्टहोजातादहैकि प्रायो को चिल्ल बनानै का ज्ञान श्रवश्य था इसी प्रकार गणुक 
दब्द का भी प्रयोग चरवेदमे हुधरादहै।* 
नर्मय पुश्चचु' हस्राय कार यादसे शाघत्यां प्रामण्यं गएकूमिक्तोशकं, 
महसे वीणावादं पारिष्न तुणवध्वं तान्नृत्तायानन्दाय तलवम्‌ ॥ 
गरः क्षम्द क॑ त्रपो तैला जौखा रखने वाले के प्रथं में हुप्रा है । इस प्रसंग 
भे तेतरीय मंदिता५, 'सत्रायग्पौ संहिता" व काठक सहिता" भी हष्टव्य है । कष 
विद्धानोने कऋष्वेदके मन्त्रः 


.----~-----~ 
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युजानिः सजन्त वाछठतो ब्रजं गोमग्तमद्िवनं । 
"भे ददतो भष्टकष्यं ्चवो देवेष्वक्रत ॥। 
8 पद "सदन्त मे ददतो श्रष्टकण्येः' पदक व्याश्या करै हूए कहा है कि “भुके एक 
हजार देसी गाये दो जिनके कान ्र श्राठ लिवा हो" लेकिन यह भाष्य उवितत सही । 
इस सूक्त का प्रघ्ययन फरनेमेज्ञानहोताहै कि यहा गय नही वरन्‌ वाणी का वरन 
कियाग्यारै1 प्रत म्हागौका श्रयं वासी ही उचित ठदेरताहै। इसके प्रलावा 
षष्ट कर्णयो, "मे 'भष्ट' शब्दकणांका सरंश्या वाद्री विषेण ही उचित व्रता है) 


; वेदोमेश्रौर भौ देसे करट मन्य्रहै, लिने कि लेलन कला सिद्ध होती है। 
श्छ््ेद" मे दकु द्वारी का वर्णो श्रात्ा है, उसये वहं दुवारी कहता है, एकं वारधाजी 
लगाकर मैने पनी पतिव्रता पठिनि कोषो दिपा। इस मन्त्र षे यह्‌ स्पष्टहो जातारै 
कि श्रायं उसं समय कोई एेसा सेल चलते ये, जिसमे किं किसी घनाकार पालेका 
प्रयोग होता हो भ्रौर उसकी दिशापो प्र १,२,३,४,५बव ६ कं चिह्धघनाए जाति 
होने । राथ व वोभर्लिंगने भौ ध्रपने कोपमे यही कंहाडहै। 

इस प्रतिरिक्त लखन कना की पुष्टिम एकश्रन्य युक्ति मीदीजासकतीहै 
श्राया का ज्योतिव व गणित सम्बन्धी जान भत्याचिक्‌ विकसित दहो घुकाथा। 
गणित सम्बन्धी चर्चा तो पूवं प्रघ्यायोमे हू ही है । शपतय ब्राह्मण त एक प्रत्यन्त 
विशाल दिसान का उल्ल हया दै, गह निष्न प्रकारे है- 


घ सक्षत प्रजापतिः ॥ 

शर्ययां याव विद्याया सर्वाणि सूतानिहन्त श्रयामेव विदयामात्मानमभिसरकर वा इतिः ॥ 
स घो व्यौहत्‌ । 

हाद्य बृहती सहस्राष्येतावत्यौ एज पा प्रजापत्तिसृष्टास्तार्त्रि शक्ते प्यूहै 
पडिष्व तिष्ठन्त तास्ति कक्षम व्युहै तिष्ठन्त तस्मा क्षभ्मा्स्य रात्र्योध यत्पडिषु 
तस्मात्‌ पाड. क्त प्रजापतिस्ता परष्टाद्चत शतानि पड़. क्यो भवन 11 


श्रयेतरौ वेदो श्यीहत्‌ । 
हाद्व बृहतीसहघ्ताण्यष्टौ यजुषां चत्वारि साम्ामैतां घ एतयो वेदयार्येखजापतिष्य 
तौ तिशत्तमे पुरै पडटयतिण्ठे तां तौ यजिशकषमे ष्टूहै तिष्ठे तां तस्मात्रिशरमासत्य 
रायां य यत्पदटिषु तस्मात्पाङ्‌ प्रजापतिस्ता श्ष्टाश्तम्ेव शतानि पड़.थौ सयनु ॥। 
ते सवं च्रयो वेदा । 

बश च सहताष्यष्टो च शतान्यशोतीनाभवन्तामुन्टतन- 

मुन्हतेनाशषोतोमाप्नोन्पुमहते नाकशौतो समपद्यत ॥ ' 

॥ 
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षन मन्यो का भाव यह्‌है कि “वेद कै श्रक्षरो से प्रजापति ते १२०० पतौ 
(वृहती चन्द भ कुल ३६ वणो होते है) छन्द बनाए { इस प्रकार ऋरेदके कुल श्रक्षर्‌ 
१२००९ ३६ = ४,३२,००० हुए } एसी श्रकार सामवेद वे यदुक्द के भी क्रमशः 
५००० व ८००० बृहती छन्द वन.ए { इस प्रकार सामवेद व यद्युवेद केश्रक्षरोकफी 
सम्मिलित सस्या ४,३२,००० हिरं) इन्दी ग्रत ते पक्ति धनद (जिकषिक्रि८, 
वर के ५१दप्र्थात्‌ कुल ४० श्रदार होते है) बनाने कषे ऋ्बेद कै (४,२२००० 
४०} १०८०० छन्द बरनेगे व उतने ही सामदेववे यञुरयेद के प्रिलकरर बनेमे। 
एके वषं मे ३६० दिन व एकः दिनम ३० मुहूतं होते है श्रतः वर्प भटर म १०,८०० 
मुहूतं हृए । इसी प्रकार लीनौ वेदौ से "नने वाले पंक्ति न्दोकी संस्था वपं भरमें 
पहृतं की द्विगुरिति दोकीदहै। 
उक्त मन्यो मेः विचना जटत टस तमाया गया है! दसा जटिल हिसाव 
विन लिखित अयात किये नही हयो सकद. इस प्रकार के श्रतेको जटिल हिमावं 
वेदों व वैदिक साहित्ययेश्राषए्‌ है । इसत स्पष्टहौीजातादहै कि आयो को निषिचित 
क्प सेचेखनक्लाका डान था) 
भ्रवे तक हमने कतिपय हसी युक्तयो कासहागा लिमा जिनतति किः वैदिक 
काल में सेखन फला क प्रचलित होना सिद होता ३। लेकिन के्‌ वेद मन्धते 
स्पष्ट ख्य से लेलन क्रिया का उल्लेख हप्र है 1 छष्रेदमे कहा टै- 
विपूषन्नारया तुद ्णेरिच्छि हदि प्रियपरु} 
श्रये सस्मम्यं रन्धय ।* 
पात्‌ ~ (षन्‌) दे पेपक्र ! (श्रारयग) लेखन को । (वितुद) प्रेरण दे, जिमि द्म 
(हृषि) हृदय शप से । (एः श्रियम} षो वाजो कँ कल्याण कौ न्दा करे । 
उक्त मत्रमे छेखकः परम्म को तखन दक्ति प्रदान करने फ प्रापेना कर 
रहा दै। वष श्रपने मेप द्वारा देसे उच्चं विचार प्रकट करना चाहता हे, निषे 
निष्ृष्ट प्रारियो का भो कल्याण हो जाय पर्थान्‌ उस लेख कं पदन दै निद्रष्ट यक्षि 
भी सद्‌ भागं पर चलने घे । इसमे उल्लिखित 'श्रारय" भर्यात्‌ वेदनो म्द से स्ट 
हो जता दै कि लेखनो का प्रयोग उप्तं काले होता था। 
हसी प्रकार एक प्रर म॑न्र `~ 
भारि किंकफिराषह्ृश्ठ पणोनागर्‌ हृदया पे) 
धरपमस्मस्य र्य २ | 
प्र्पात्‌- कषे) हे ! विदान्‌ भारिख) भरच्छी तरसे तसि पौर (पणीनान) धो 
अजोष हृदय (किङिराटृणु } कम्पायमानू शरदे! 


१ ~ ष्ट सं०, ६1५३१६1 
२-श्वण् च ६१२२।४८ 


<९ [ वैदिक गरिति शास्त्रः 


उक्त मन्त्रम भो लिच्ठने का स्पष्ट उत्ते हो गया है } उषी प्रकार एक श्रीद 
मन्त्र देिए-- 

या पूषन्‌ ब्रह्मवोदनौमाराप्‌ तिमध्णं धुरो । 

तया तमस्य हूदपमारिलं किकिरा 1 
प्रयतु--(या पूषन्‌) रे पोषक (या ब्रह्मचोदनीमाराम) जान को प्रचोदित करने वाली 
(प्राय) लेखनी को (विम्य) ग्रहणं कर (तया) उससे (समस्य) सम्त प्राणियों के 
{हदयं} हृदय मे (भ्ारिख) लि दे व (करिङिराऋु) कम्पायमान कर दे + 


इन मनोते द्पष्टदहो गया क्र्वैदिक कलिसेहौी भारत मे समेन कला 

को भ्रचाररहा दै। प्रयवेवेदमरे गाधो के कानों पर मिगरुन का चिह्ध वनानेकी 

भ्याका वेन पिया चया है) "मथरकेवेद मेही दरू न्य स्यत पर इस श्या 

म्दामीक्रीगर्ईहै 1» महि वधिष्ठने भी प्रपनी स्थृत्ति मे लिखित प्रचेलोषो 
ही प्रामाखिक मानाहै।४ ~ 


दन समस्त प्रमाणो कै, प्रकाशमें यह मानने. तें कोई ्रापत्तिनही होनी 
चाहिए कि वैदिक कालमे लेन क्लाका प्रचारथा। वेदोके विद्वान्रूलरनेभी 
यह कहा हैकि शद भनुमानको रोकनेकेतिए्‌ कोरप्रमाण नही ह कि, वदिक 
काल में भौ निद्ित पुम्तकें मौलिक शिक्षा ब श्रन्य श्रव्सरोंपद काममेली जातौ 
थी 1*' पोथलिग मंरौदथ का श्रतुमान है कि “साहित्य कै प्रचार में लिखनेका 
उपयोग नही होता था परन्तु नए ग्रन्धं के वनानेमे उसको काममेंलतेिये\* 
डो० राधतैतो दावे कै साप कडा है~+-"“ लिखने काभ्रचार भारत में प्रादोन समयसे 
ही होना चाहिए. वयोकरि यदि वेरों' के लिखित पुस्तकं विद्यमान न होते तौ कोई 
पूरुष प्रातिशःस्य बनारही नही सकता 1 


इन समस्त तथ्यो को देखते हुए हरम यह्‌ स्वीकार करना पदेग॥ क्रि वैदिक 
काल में लैन कला का पर्याप्त प्रचार था । 


1. 
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